अथ दुगासतशता प्रारम्यत। 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


> CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Coll 
À 


y 


ection, Varanasi 


š 12७... . अशी 
š 72” “वना 
e 


विषय, सप्तशत्या अनुक्रमणिका i एक, 
देवीकवचम्‌ see ७०२ eee » coo coe “a ३६ 
अर्गछास्तोत्रम्‌ NANT... 
कीलकस्तोत्रम्‌ ब: “०१0 ERA “क unt Ra am 
नवार्णविषिः ne V vat sas Ny Sas ne प्रे 
URETRA ... ... ei inn ee sine a 
GANAS: - eo रबर ane ov ME wt 1) 
PERMIT MEN, ... ` `... S ` ~ “3, बहर 
Ç सप्तशतीमध्यमन्वरित्रम्‌ se ea ae ५४ ०9८ 
सपतशत्युसमव्वरिबम ... ., ९० ००० = ey NR 
उत्तरन्याखः ... .,.. ... ॥ 
RIE दस न ama 
MARE रहस्पम्‌ ... vas ८ s नन्‌ Fe 
यैकृतिकं WAA .... Fs Co tr 
शूतिरहर्यम ... fee 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. Z. क. $ 
26 1000: 2 NCI 
AON SN ५८/%%. 


` 
> oT 
R A 


A ॥ श्रा 


शारदागणेशाभ्यां नम! ॥ 


=i 


Ç 


A 


९ 000४ ५९ 
RNs 


अनसू कत्यु ee eee a 


At 
G 


ann 


SELES Re L. otri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


a 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

एं हीं Bt चामण्डायै AA १०८- बीज 

त्रयाये विद्महे तत्प्रधानाये धीमहि॥ तन्नः 

क्तिःप्रचोदयात्‌॥ॐएंश्रीनमः १ Suet 
नमः २ ॐ एंझानमः ३ ॐ ऐंश्रीनमः 
Sian: ५ ऐंहानमः GANAN 

ॐ एंस्त्रॉनसः एँप्रैनम ९ ॐ Wd 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


oF. 
be 


aes = REER 


ka 


S| ७ 


x $ ऐंविंनमः २८ ॐ ऐंवैंनमः २९ ॐ ऐंचें 


z 


CR 


थेंनमः ३८ ॐ ऐंरोनमः ३९ 
ऊंएऐंद्रांनमः ४० ॐ ÜN: ४१ Szi 
"नमः ४२ ॐऐंद्रनमः ४३ॐ ऐंशांनम 


| ; | CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
kA 


नमः ३० ऊँएऐंद्रीनम: ३१ Stan: ३२४ 
“३० एंसंनमः ३३ ३/ऐंकंनमः ३४ ॐ W Z| 
५ अनमः ३५% ऐंत्रोनमः ३६% ऐंस्रांनमः - 


= 


[8,42 >*एव्रानमः ५३ ॐ ऐंब्लंनमः ५४ BU 


Í! 
| 


x Sigan: ४५ ॐ ऐंश्रोंनमः ४६ ॐ ऐंजु 


प 


* नमः४७कॅऐहल्टुंनमः ४८ ऊँए अंनमः४९ । 
दै ३» एप्रानम; ५० ३ एँरनम:५१ ॐ ऐंवेनमः| 
9 
STAM अन्ऐल्वांनमः ५६ ऊॐएंलनसः| 
५७३एसाँनम; ५८ $एरानम ५९ ३४ एं š 
RIAR: ६० ऊएंकंनमः ६१ ॐएंशोंनमः। 


4 : y —— 


| () 


se 


ae 


कफ एच हर 


४४७ ॐ एंक्कीनम; ६८ ॐ ऐंश्रींनमः ६९ 


७ 


#|ठानमः ७२ अ*एंस्रानमः9३ =a 
4७9 Stata: ७५ ऊँ ऐच्रांनमः ७६ 


KN i š S ` 
x aa 1, Š ° f 
£182 SUMAN: ६३ ॐएंवंनमः ६७ VT oE 


त्रनमः ६५ SURAN: ६६ ॐएंक्लंनम H| 


1S? एव्ळलनसः ७० ॐ एँठाँनम; 9१ ३४ छ्‌ š x 


| x ऊएऐंफ्रॉनमः ७७% एंजींनसः ७८ Sü SF 


|. हे CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ७. [ 
i + ०१» B 
° mm |) + 


Dee e 
Pe te 


° ठनम; ७९ SURAT: ८० ॐ ऐंनोनमः 


gls 
क 


|° 
ol, 
i$ 


Pra 


|) 


नु 
: 
Sijan: ९४ ॐ gian: ९५ : 


: : 


~? 
“०, 


550000 


८१ ॐ एखीनम; ८२ ॐ aR: ८३| 
ॐ VRAH: ८४ ३एजाँनम; ८५ Š एं 
वानः ८६ ३*एऑनमः८७ PUNATA: 
८८ MURA: ८९ BURA; ९० Sit 
BAA: ९१ॐ६दुंनमः९२ STRAN: ९३ 


N 4 


eg 


ण = 


; CC-0. Dig by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नमः ९६ ॐ ऐंगंनभः ९७ ॐ एं tan: 
Hc SEMAN: ९९ ३एँजनम; १००९ 


a, 


१09 
न 
9 


॥ अपंडेनमः १ &रंश्रोनमः २ ॐ ऐंछान |: 


| : ङएँश्रौँनम; १ ऐश्रीनमः २ अऐंहसंन Š 


मः ३ SURIAH: ४ ॐ Walaa: ५ š> G x | 
NAAT: ६ ॐएझीनमः ७ SUQ: 3 


x CC-0. Dig by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi — = its d : 


४0०0. 


३% आज 


= sqa: ९ Mietaa: १० SUAN: 
x ११ ॐ एब्रिनस्‌ः १२ ॐएच्नमः १३००७ 
: इनमः १४ ॐ ऐंसोनमः १५ अरंब्रांनमः |e 
४ १६ Swan: १७ अपऐटनमः १८ Žli 
* ऐवंनमः १९ ३ Qalan: २० अँएक्रीनमः | 
18११ Staan: २२ अँऐंयंनमः २३ ७१५ 


A 


॥:६ २००० 
lš gua: २४ॐ ऐंमंनमः २५ अऐसःनमः ४; 
| |, 


। 


व न 


७६ अश्एंहांनमः ४७ ३एक्ननमः ४८ Sy 
TART: ॐ एंल्रीनमः ५० ॐ ऐंश्रांनसः 
५१ Sgan: ५२ ॐ ऐंडूंनमः ५३ ee 


a 


व्युनसः 9 ऊॅ#एंहनसः ७७ Sa UHAR: k 


JERAR: ५४ Š WHAM: ५५ एंस्हीन | 
मः ५६ SUEZA ३9 SUNAN: ५८ 


नमः ६६ Sigin: ६७ ॐ एरानमः : 
१ ९८ पंडनमः६९॥द्वितीयो्याय: ॥२॥ 
ZÜR: १ ३एंक्कीनमः २ ३ एसाँनम; 


०० 


sel 
Neel 

२८७ re ७ २८७ >७ ९ RO) RA is 
Isle Sün: ४ ॐएंग्रमः ५ Siats 


| 
RODMAN | 


laa: ६ >एक्रानमः ७ Saal नसः ८ | र 


Q 


म्र 


wise 


al - — m = — : १५ 


ज br 
ig | 


; 
| 
|l 
PON 


|एस्लीनमः ९ अंद्रीनसः १० ॐ ऐहोंनमः|; 
५ ११ Sataa: १२ ॐ ऐरजीनमः १३% 
s sha: १४ >एक्रीनम: १५ Salam: : 

१६ ३एद्छुनपः १७ WHAM: १८ ॐ 
१ ऐक्षंनमः१९ SUSAR: Qo अऑरंक्रोनमः 5 
२१ अकम्कररीनमः aa Satan: aa 

ऐंश्रूनमः २४ ३एंग्लुनम; २५ SÈ 


š 


` 00-0. Digitized by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi ak 


| 
K 
KA 
x x 
FA ee 


= z% है 
ee } "` + 


` ल्रीनमः २६ अरग्रंनमः २७ : : 
१ ९८% Wala: २९ ३ एदनम; ३०४ ü 
नूंनमः २१ उँएआनम; ३२ ३ एंफ्रानमः : 


दु 
A 


$| 
i 


h: wy ७५ 


REAR: ३६ Slam: ३७ ॐएंगँनमः ह 
३८ ॐ एश्रानसः ३९ &एऐंसांनमः ४० ॐ : 
(जिश्रीनमः ४१ अरंजंनमः ४२ Stian: 


ae ene y "7 ; 


= 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . || 
ES = 


< 


% : $ 
१३ॐएंसंनमः४४॥इति तृतीयोऽध्यायः ३। : fae 


Set 


sata: १ ॐ ऐंसांनमः २ अऑदांन 
gestae ॐएंयांनमः ५ Sites 
{नमः ६ iiag: ७ Sigan: ८ ॐ 
$ | एश्रांनमः ९ Stia: १० ॐएंलूंनमः 

१ अएड्नमः १२ ३*एजूंनमः १३ ॐ ८ 
«| qan: १४ॐऐनमः१५ॐपहलीनमः १६ 


Nee ०७ 


ॐएश्रानमः१७ ॐएंइनमः १८ S%hala[š 

मः१९ऊँएऐंड्ल्डेनमः२० ऐंक्लूंनमः२१ ४ 
SURAN: २२ ऊँग्एंल्लूंनमः २३ ॐएंफें : 

४नमः२४ PURAR: २५ *ऐम्लेनमः २६ 

| x BAT: २७ ॐ ऐंश्रोनमः २८ StA 

BPRS” ऐंबीनमः३० > एब्रीनमः३१ॐ एँ 

त्रॉनमः ३२ ॐ एंहल्लोनमः३३ ॐ ऐंगींन 


CC-0. Dig by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi | K 
~+ +. 


se GA 


C Si, 
"305 Stee 


(३८५००२० 
> 


त्त 


eS 


se. 


4 Aa > 1 
त 2.5 { |: : ç 
re ` है 6:2८ | 
= ek a A he 
= ; ( 
"ds D ¢ 
|| 


हीनम? ३६ ॐ ऐ वि 


-me g -A नमः ८ ऊँ ऐंह्रीनमः ९ ॐ रेश्री 
3 नमः १० Sigan: ११ SUFAN: १२, 
stala: güen: १४ अपऐंम्ली 
> नस; q'a š एप्लुनम; १६ AURAR ::, ` 
É 298 WENTAM १८ SUZAN: 4 i 


== 


x | 1 j: 
| 
ge | एक्सांनमः२५ Siam: २६#ऐंग्लों Š 
१०७ नम:२७अऐस्कंनमः २८ ŽAN: २९६ 
४।३एऐस्क्छैनम;३०३एंक्रांनस; ३१ ॐंछी | 
3 नमः३२ एम्लूनमः ३३ ३एक्लुनम; ३४ 
s shan: २५ ॐ एंल्हानमः ३६ ॐ x 


: 
ह| 


न 


e= 3>ए हरुल्रानमः ४५ ३/एस्कानमः YR ३४ 
|. एक्लॉनमः४७४ऐ श्रृंनमः ४८ ऑऐईनमः 
।9९ SURIAN: ५० ॐ एक्खनम; ५१ रे 
+| MUSA: ५२ ॐ एंक्लंनमः ५३३*ऐंगां : 
नमः५४>एसंनमः ५५३०एल्खानम; ५६१ 
SURAH: ५७ ॐ ऐस्लांनमः ५८ अंग | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ` FA 


wal Sb 


x 
$ 


COAT: ५९-३ ऐंफ्रेंनसः ६० & ऐऑन |$ 


न्न 
प्र | | 
११ [ERS ३एस्म्छानम; ६२ AVRANG 


VEGAN: ६४ ऊएंहलंनमः ६५ UR | 
नमः ६६ ॐएंनंनमः ६७ॐएंसतरांनमः ६८ š 

ॐएवनमः६९ॐएंमंनमः ७० ॐ एंम्क्ला |; 
+ नमः9१ॐऐंशांनमः ७२ॐएंलंनमः ७३ 
*एसेनम! ७४ॐल्लुंनमः ७५ ऊह ४ 


त as .. * g 
° EE — ४०% 


CC-0. Digitized by eGang K lakar Mishra Collecti Varanasi sea 
~~ eee 


M 
KN 


J% 
| 


KN 


नमः ७६ ॐएंईनमः ७७ ३एँचेनम; ७८ 


*ॐएऐंल्कानमः 9९ऐंहल्रींनसः ८० BU 


।|ॐ#एंक्स्तरीनमः८६ ॐ एंआंनमः ८७ SUR 


नमः८८>ऐच्रंनमः८९ KUTA: ९० 
एंजांनमः९१ॐएंहल्ूनमः ९२ अ एकान 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varaı DRAS; 
y 


PA 


0 


Š 


I 


Š 
o 


4 
í" 
उँ 


शै 


š 


मः ९३३/एंक्रोनस;९४३एँकिनम; ९५ ऊँ f fio 
एंग्लनमः९६ॐएंछक्लीनमः ९७ x 
$ Fo STTH: १०० | 

TATA o १४एश्रीनमः 
ऑनसः१०३ॐएंलंनमः १०४ॐएंल्हुंनमः 
(१०५ अएल्छुनम; १०६ Steman: 
| १०७ अँऐस्स्रोनमः १०८ अस्भूंनमः |: 
क 


SIS 


4 
° 


CS 


१९ 


D 


es 


Er 


K 


: 


03 


a 


SI 


Ne 


र; kee ३४ ऐंक्षम्द्धीनम; ११० ॐ ऐंबींनमः 
४१११ »एसीनम; ११२ॐभूंनमः ११३४ 


ॐ ऐलॉनमः ११४ ॐ ATAN: 


| $ tan: ११६ ॐ ऐंद्रीमम: ११७ 


ae ऐंश्रींनमः ११८ ॐ UFAN: 


u š TAT: १२० š एंच्छुंनसः १२१ 


cC g by eGang 


११५४ 


| 


त्व 
° 


SAA: १२४ == : 
१२६००एत्वानमः १२७ &एएनमः१२८9* ६ 
एंस्क्कीनमः १२९॥इति पंचमोऽध्यायः ५॥ |; 
WO: BAG आनमः २%ंचूनमः३ |; 
ऽ एद्वानमः 9 AURAR UAT श्रानम! |; 
+|ऐ्रीनमः ७ Visage SUNAR: 


#९ऊएंड्रीनमः १० ॐनमः १९ अपऐश्रो १. 


sh ` 


rest 
Q 
O 
e 
o 
८) 
e 
© 


धुऊ, kl 


१000000068. 


x 


४ 


RA 
% 
š> 
Š 
Re 
४ 


WRS 


KI 


š 


oY 
Bg 
š 
se 


¢ 


७८०७ Be 


नम्‌ः१२ ॐ्एएंनमः १३ #ऐंऑनमः १४ | 
ऊँएश्रीनमः १५ SORTA: १६ ॐएंहून | 
मः १७ *ऐंकछानमः १८ ऐंक्ष्म्क्ल्रीनमः x 
S अऐल्लुंनमः २० #ऐसॉनमः २१ š 
Sugan: २२ Süha: २३ ॐ Ù 


Y 


तक २) तिय 
Sam Sigan अंहीनमः२/३| . 


- 
परर | Stian: ४३ ऐंमूंनमः ५ SÜN: | 
` qo (tite: ७ SAAN: ८३४एहुलू Š 
"नमः ९ ॐ्एंक्लूंनमः १० ऐकेनमः ११६ 
* ॐएुनेनमः १२ Sau: १३ Sugi 
i be |. 
z एस्छुनम; १७ जऐंप्रीनम:१८७८एप्रनम न 
र WAM: २० ऊँ VAIN: ५१: 


~ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, V. 


x 


š 


नमः १८ Stet: १९ Sterian: 


CC-0. Digitized by eGang 


४२० Süzan: २९ जएंवीनमः २२ SÜ 
Aganta: २४ Sün: 
२५ ॐ एंत्खानमः २६७ VATA: २७ : 


am: ११ Sgan: १२ Sethi: १३|६|विः | 


ॐ ऐंग्ढोंनपः १४ SÜTT: १५ | 


| २८ Sijan: २९ अंशही || 
नमः ३० SUMAN: ३१ अएक्लानमः |: 
३२ ३ ऐक्छांनम; ३३ SURAT: ३४४७ |ॐ 
हनमः ३५ >*एक्लेनमः३६5*एतानमः३७ ‘ 


_ |६।ॐएुम्लनमः३८ॐ tdan: ३९ Sugas 
i x ४० ॐएंओनमः ४१ जएंल्हॉनमः ४३ | 


` i थ्लॉनमः ४५ ऑऐल्हीनमः 98 अएग्लॉन |; 
१६७ मः ४७ ॐएंहोनमः ४८ ॐ ऐंप्रांनसः YS! 
KZU TATR: ३ एक्लानमः५१७०एन्स्लुं 


| É SQ हेनमः ५५ ॐ wa: ५६ Š Tala 
| सः५७३/एँश्रीनमः ५८ ॐ्एष्सुंनसः ५९३० 
| ंद्रोनमः६० Strata: ६१ Stg 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, V Si ae 
= 5 # | 


— 
P= 


मः ५२ ॐऐंहींनमः५३ ऊँएऐंहा नमः ५४ . 


fac 


re 


द 


` 


w q 


l | | x : 
ayaa: १६ ऊँऐंश्वृंनम: १७ žan: १८९ 


3 क्रीनमः १९ ३४एंम्छीनम;ः २० Su) 
> ग्लनमः २१ ॐ एहसूनस; २२ a x 
(नमः २३ Sün: २४ अऐहसाँनमः x 
$ & “एल्ळनसः २७९ 
K अंक्स्लीनमः २८ ॐ ऐंश्रींनमः २९४ ५७ 
“Way Su ३० “ऐज्रेंनसः 39 ST 


£ वीनमः Ba sisan: ३३ कँए”लुनम:। : 

Slay Sicha: ३५ ॐएकानमः ३६ Sü 
#होनमः ३७ अैएंक्रानम; ३८ š एंस्क्ष्ठी। 3 

laa: ३९ Siqa; ४० Sükan: 
४॥४१॥ इति नंबमोध्यायः ॥ ९ ॥ ॐ 
*श्रोनमः १ MUA: २ STEAM: < न 
| sigan: ४ ऊँ ऐंम्लूंनमः ५ ॐ ऐंश्रांन 


FA 


५ ` 
. (९-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नम्‌ः२४ ॐएंकोनमः२५ ॐएंश्रींनमः २६ | 
H UPAR: २७ एस; नमः२८ ॐ एक्ला x 
+|नमः२९ Susan: ३० Vga: ३१) 

३५ ॥ इतिदशमोध्या 
यः १०॥ ३०एश्रानमः १४एक्रनमः२७४७॥॥ 
gaian: ३ Sgian: ४ Stian: ५४ ` 

ॐ ऐंसोःनमः ६ ॐ एंस्हानमः ७ ॐ|ॐ| : 


| 
fel 
TE 


5 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भः ४२ अपऐंप्रींनमः ४३ Sea. 
x ४४३ एत्खांनमः४५ Sista: ४६ we | 
$ म्लॉनमः४७ MUTA: ४८ ॐएंक्ष्मांन *| 
FITI ŽUGA: o SURTAR: ५१% | | 
७ एथ्यानमः ५२०एकानमः ५३ ॐएश्रांन| 
| स्‌; ५४००एम्लानमः५५॥ इत्यकादशोध्या| 
U यः ११ ॥ ॐएंद्वनमः १४ऐऑनमः २ॐएं 


CC-0. Dig by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


N 


अनिमः हे AUZIR: 9 ॐएंक्लींनमः ५ U 
PUPA: & MUMIA: ७ #एंप्रॉनमः 
८७०एकूनम; ९ ॐ एदिनमः १० 


3 


| 
क 


x $|१३ SUFAR: १४ &ऐसंनमः १५ 
|ë faz: १६ Stan: १७ Stata: | 
। १८३एऔंनम; १९ Siaa: २०३६/5 | 5 


CC. g by eGang malakar Mishra Collecti 


| 
x MAT: २१ *ऐंह्रांनमः २२ ऊँऐं श्रीनमः | 
1८: SUTYI: २४ ॐ एंक्लींनमः २५ 


नमः २८ ॐएंत्रांनमः २९ ॐएंआंनमः३० 
| ugan: ३१ Sün: ३२ ॐएंप्रेन 
Š मः ३३ >ऐंट्रेनम: ३४ अएक्रेनमः ३५४ २३ 

#एओऑनमः ३६ अऐंसूंनंमः३७ ॐएंचेन | | 


4 
T.A 3 š 
s Ki ४ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi a 
call FM E 33.55. t -itis LY | E 


Ig x | 


३८४ एंद्रंनसः ३९ SUSAR: ४० 1 
Tनमः४१२॥ इतिद्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ 
ऊएंश्रोनमः १ ऊॐएंबींनमः२ऊएं आनमः| 
| इऊएंआऑनमः४ऊॐएंहांनमः ५ॐएंश्रींनमः 
४६ ॐ्एंश्रांनमः OST आनमः ८ SG x 
|छानमः ९ Süda: १० > iaae - 
११ ॐएंकीनमः १२ अपऐंल्लुंनमः१३ॉ || 


८८-०0. Dig by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 


q jasta: १४ अऐद्रीनमः १५ #ऐंड्रीन x fie 
२२ १६ Beatie: १७ Sigma: teli 
* अश्रंनमः १९ SÜN: २० *ऐंच्रून| 
$ मः २१ SÜN: २२ SURAT: २३ $ 
उँप्रीनम:२४ औएउनमः २५ॐ igali 
म; २६ जपहॉनमः २७ ॐएषानमः २८४ 
उँएऐआँनम; २९ ॐ एआनमः ३० ॥ 


॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः, | १३ ॥ 


RR 
Ea 
Fr 


a IH 
e ) 
>+ 

- CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection i i š 


+ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथ प्रयोगा|# 
*|न्तराणि कात्यायनीतन्त्राक्तानि ॥ प्रति 
+| छोकमाद्न्तयोः प्रणवं जपेन्सन्त्रसिद्धिः| 
x ॥ १॥ अग्र सवत्र छोकपद मंत्रोपलक्ष 
i ॥ सप्रणवमनलोमव्याहतित्रयमा 


दौ अन्ते त विलोमं तदित्येवं प्रातेश्णोकंकू | 
त्वा शतावृत्तपाठेऽतिशीघ्रं FATS: ॥ H 


| 
, § { 
CC-0. Dig by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi Wen 


|प्रतिइलोकमादौ जातवेदस इत्यूचं पठे 
j त्सवेकामसिद्विः ॥ ३ ॥ अपसृत्युवार 
णाय त्र्यंवकमन्त्रं THAN आदार्वति च शत; | 
$ मित्यर्थः ॥ प्रतिश्रोकंतन्मन्त्ंजप इत्य || 
= ॥ ४ ॥ प्रतिछोक शुलेनपाहिनोदे|$ 
i वीतिपाठादपमृत्युनाश;, ॥ अस्य: केवळ 
#|स्यापि छेकस्य लक्षसयुतं स हस्नशतंवा : 


ES 


| 


|: जपे अपमुत्युवारणम्‌ ॥ ५ ॥ प्रतिश्लीकं | 
४ श्रणागतदीनार्तेति इलीक॑ s: 
सिद्धि: ॥ ६॥ प्रतिहळोकंकरोतुसान'-श | 
yeas पठेत्सवेकार्यसिद्धि ॥७॥ स्वा 
+ भोष्टवरपातये एवंदेव्यावरंळव्याते इळा 
Sas ॥ ८॥ सर्वापत्तिवारणाय प्रात्‌|; 


इलोकं दुर्गस्मृतेतिपठेत. ॥ अस्यकेबळ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
9० |#)स्यापिश्लोकस्यकायांनुसारेण लक्षमथुतं $| विः 
z? x सहस्रं शतंवाजपः ॥ ९ ॥ सर्वाबाधेत्य 
+य CATT प्रतिश्लोकं पाठे वा इलोको| 


+|शलोकजपे महामारीशांतिः॥ ११ ॥: त| 
+|ताववरेनृपोराज्यमितिमंत्रस्य जपे पुनः|; | २४ - 
+|स्वराज्यलाभः ॥ १२ ॥ हिनस्तिदेत्यते 


PPT SC PPO 1 
0) oe kill 


af 


= लक्षमयुतं सह॒स्रं शतंवा | | 
२५ |ë जप; ॥ १५ ॥ कांसोस्मीत्यूचंप्रतिश्लोकं 
'पठेललक्ष्मीप्रातिः ॥ १६ ú प्रतिश्ठोकम 
१: नुणा अस्मिन्नित्यूचं पठेहणपरिहारः ॥ न 
El १७ ॥ मारणार्थमेवमुक्त्वासमुत्पत्ये 
तिइलोकंप्रतिश्छोक॑पठेत्‌ मारणाक्तावृ |$ 
RA: फलसिद्धिः ॥ १८ ॥ ज्ञानिनाम : x 


i ë ° 
SSS 

seit ७12, Ste. 

९०९९५४ CAAA 


= 


89 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra.Colle 


a 


=== 


।म्रोहनमित्यनुभवासिद्धम्‌ ॥ प्रतिइछोकंत ° 
5 च्छोकपाठेत्ववर्यम्‌ ॥ १९ ॥ रागानशा 
s षानिति इळोकस्य प्रतिइछोक पाठ सक 
£| ळरोगनाशः ॥ तन्मात्रजपेपिस; ॥ २०॥ ६ 
१ इत्यक्तासातदादेवी गंभीरेतिश्लाकस्यप्र 
तिइळोकंपाठेपृथग्जपे. वा विद्याप्रातिर्वा 


न ४ कर हे र 
| CC-0 ig d by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 2 


> 


|: पिचेतांसि . इतिश्छोकजपमात्रेण qa 


शि x ~ 
yi oF 
i E 
< > 
fil SS 
’ 


: 
| 


रं i, 
EINNA ॥ २१॥ भगवत्याकृतसव | ne आ 
२६ |! मित्यादिद्वादशोत्तरशताक्षरो मंत्र; सवै|ई x 
कामद्‌ः x 


Cale) ` 
x यतसहस्रशतान्यतमसंख्याजपे ‘= 

कंपाठे TATA Tega: सवकामातिश्व ॥| 
एष प्रयोगिष प्रतिष्छोक॑ दीपाग्र केवलसेहै ` 


x अनमर =Í ॥ प्रतिद्ला ४. 
x कं कामबीजसंपुटितस्य एकचत्वारश 
+ |दिनत्रिरावृत्तौ सर्वकामसिद्धिः ॥ २३ ॥ 
* | एकविशतिदिनपयैन्तुक्तरीत्या THE 


. | द्वादशावत्तो वशीकरणम्‌॥ २४ ॥ माया 
| बीजसंपुट्तिस्य फडपलवसहिताबा शी सस 
_|&|दिनपयेन्तं त्रयोदशावत्तावुचाटनांपा झू 


: 
as 


| 


| 
| 


| . CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
j š 


| x = 


+ वाप्रासांदनिकटेशुभम्‌ ॥ मण्डपंढारवद्या 


Val 


$ ठ्यंकयोत्सध्वजतारणम्‌ ॥ १॥ . AAS 
x ए्डंप्रकुवीतप्रतीच्यांमध्यतोषि वा ॥ स्ना । 


26% 


॥ ३ ॥ मधुपकंविधानेन स्वणेवखादि ३ वि" 
* दानतः ॥ जवार्थमासनं माला दद्यात्ते 
श्योऽपि भाजनम्‌ ॥ ४ ú तेहविष्यान्नम 
*श्रंतोमंत्राथेगतंमानसा!॥ भूमी. शयानाः| 
° प्रत्येक॑ जपेयश्वण्डिकास्तवम्‌ ॥ ५॥ माक : 

१*।ण्ड्यपराणोक्तंदशकत्वः AAA Ul नवाणं x Fe 
“| चण्डिका सत्र जपेयश्वायतं पृथक्‌ ॥ ६ |z 


CC-0. Digitized by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 


es है L थक्सपुटकरणादिति शेषः ॥ ] प्रत्येक " 
$ ब्राह्मणेरयुतंजपः काय; ॥ अष्टमीनवमा : 
चतुदेशीपाणमासीपु यथा WS 


IS 


प्र शुभम्‌ t क्वििषोद्या दशाब्दान्ताः कु 


मारी; परिपृजयेत्‌॥ १॥ तासांकमेणना | | 


i ; 
तर 


K. | — री 


x यशसे क्षत्रियोद्धवामू ॥ वैश्यजाँ धनला 
*भाय पत्राप्त्यै शद्रजांयजेत.॥ गंधपुष्पध्‌ | 
| पदीपभक्ष्यभोज्यैय्येथाशक्तिवख्ाभरणेंश्च 
४ पजयेत ॥ feast सा कमार्य्यक्ता निमृ | 
तिहांयनत्रिका ॥ चतुरदातुकल्याणी |: 
x पश्ववर्षा त रोहिणी ॥ षडब्दा कालि!! 


ie 


CC-0. Digitized by eGang malaker Mishra Collection, Varanasi 
t 


शांमवीस्याहगो तुनवहायना ॥ सुभद्रा ४ 
दशवषोक्तानघमन्त्रे; प्रपजयेत ॥ तासा 
#|मावाहनेमन्तः प्रोच्यते शडरोदितः ॥ मं १. ` 
` चाक्षरमयीं लक्ष्मी मातणां छपधारिणीम्‌।, 
AM नवडगांत्मिकां साक्षात्कन्यामावाहया।& 
म्यहम्‌ ॥ कुमारिकादिकन्यानां पजार्म| 
चान्ब्रवऽधना ॥ जगत्पज्येजगडंयेसवश| 


aval — $$ २३ y 
| 


; | क्तिस्वरूपिणि ॥ पूजा गृहाण कौमारि|‡ 
£ जगन्मातनेमोस्तुते ॥ नि रांतरिपुराधा 
| रानिवषाज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ त्रेलोक्यवंदि| 
5) तांदेवींत्रिमूर्तिपूजयाम्यहम्‌ ॥ = 
न का कलातातां कारुण्यढदयाँ शिवाम ॥ 
|कल्याणजननी देवी कल्याणीं qaar; 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar 
Ble | 


म्यहम्‌ ॥ अगिमादिगुणाधारामकाराद्य ` 


Mishra Collection, Varanasi =` A š 


१ Ë कालचक्रस्वरूपिणीम्‌ a कामदाँ 


a पजयासिसदादेवींचंडिकार्चंडविकमाम्‌॥ Š 
४ सदानेदकरी शांतां सर्वेदेवनमस्कृताम्‌ ॥ | 


— "7०7 CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
i < . ë 


AI 


N 
ae II ॥ वेद्यांविरचितेरम्येस x 
'*वेतोभद्रमण्डळ ॥ घर्टसस्थाप्यविधिनात 
ई नावाह्माचयेच्छिवाम्‌ ॥ तदग्ने कन्यका 
* व्याप पजयेद्राह्मणानांपे ॥. उपचारे 


A 
š 
£ 

Ez 
S: 
9 
$ 


| 


स्ताबिविधेनंबाणावरणान्यपि ॥ ॐ का 
रं प्रथम पीठं पुजयेत्खम्प्रदायकः `॥ पर्वा 


PENES 


REJ पाठस्य : गणशादचतुष्ठयस्‌ ls 
° 


“ 


(9 


+ गणेशक्षेत्रपाळी चः पादुके ACTS: ॥ 
s | अञ्नेय्यांदिचतु दिक्षपूञ्यंदेवी चतुष्ठयस्‌॥ 
*|जयाचविजयाचेव जयंतीचापराजिता II 
* पूर्वाक्तयंत्रेपूवकोणेसरस्वतीसहितो ब्रह्मा 
: श्रीसहितो विष्णनेक्रत्यामुमया' शिवो 
*वायव्यां षट्कोण चक्रमध्यस्थमध्यबी 


क 


मई, क 


| 


४|श्रीमहाळक््सीः॥ हवी महाकाली एं महा 


ATC TRO 


É 9० | सरस्वता दक्षिणवामयोः ॥ उदकसिंहो | fie 
३३ 


दक्षिण महिषः ॥ षट्कोणष नदजार,‡| 
क्तदन्तिकाशाकंभरीदुगाभीमा्रामर्य्य ' x 


i सबिन्दनामाद्यवर्णताराद्याश्वासाँ नाममं 


f pe 
° | 


3 are पूज्याः ॥ 'ततोविष्णुमायादि z 
चतुर्विशतिद्‌वताः, प्रागादिक्रमण ki | 

षु पज्या+ प्रतिपन्ने केसरत्रयम्‌ ॥ ता 

iq विष्णुमाया १ चेतना २ बुद्धि ३ नि ४ 

द्रा ४ क्षुधा ५ छाया ६ शक्ति ७ तृष्णा ८ 

* क्षान्ति ९.जाति १० लज्जा ११ शान्ति; 

"१२ श्रद्धा १३ कान्ति १४ लक्ष्मी १५ Te 


ee कळ 
he ho 


ad 
७ 
AS 


iS oe 


A 
eÇ 
ee Mas 


$ E २४ रूपा एतावत्यः ॥ सतशती॥। 
स्तवे पश्चमाध्याये आसां चतुर्विशतीनां| ‘| 
$| पाठ इति-न अमितव्यम ॥ कात्यायनी |‡ | ` 
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चतुर्थी पृथिवी नुप॥ ग्रहकोणेषुगणेशः 
क्षेत्रपालो बदुकयोगिन्यः॥ प्रागादिदि 
४ कुइद्रादाश्वति एवंचतुद्निंकुयात्‌ ॥ त| 
+ |प्रथमेह्नि एकाबचतिद्वितीयेद तृतीय ति। 
खश्वतुर्थे चतख्इति ॥ पश्चमे होमः हो|‡| 
azan पायसाच्निस्तरिमध्वत्तेदरोक्षारं| 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमश्वण्डिकाये ॥ |ॐ 
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क कारकम्‌ ॥ देव्यास्तुकवर्चपुण्यंतच्छणु s 
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क्तानामभयायच ॥ १४ H वारयन्त्यायु 
धानीत्यंदेवानां च हिताथंवै ॥ नमस्तस्तु 
#|महारोद्रेसहाघोरपराकम ॥ १५ ॥ महाब| 


* लेमहोत्साहेमहाभयविनांशाने ॥ चाहि ३९ 


qel 
३९ 
š 


Al 


| 0० 


$ सांदेविदुष्प्रेक्ष्येशचूर्णांमयवार्द्रनी ॥ १६ ॥ s 
= : 
| ne 


| =| í 
£ प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री maA x 
“वता ॥ दक्षिणेऽवतु वाराहीनैक्रेत्याँ खङ्ग || ` 
A णी । 
यव्याँपगवाहिनी ५ उदीच्याँपातुकौमारी | | 
+| इशान्यांशुळयारिणी ॥ १८॥ TEAM 


s णीमेरक्षद्धस्तादवेष्णवी तथा ॥ एवंद॒शांद्‌ 


O 


<n 7 4752 gcse ७८८ 


| 
Eo 
a 


द०|४मचाग्रत; पातुविजयापातुपृष्ठतः ॥ आजि I क० 
४० x तावामपाश्वचदक्षिणेचापराजिता ॥२०॥ 
*॥शिखामुह्योतिनी agar मृधिव्यवस्थि 5 
AAU माळाधरी ळलाटे च ञ्रवो रक्षेचश š 
eet ॥२१॥ त्रिनेत्रा च ज्रुवोर्मेध्येयमघ|; 
ण्टाचनासिके ॥ शंखिनीचक्षुषोमध्येश्रो। || १० 
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ई धरचामृतकलाजिह्वायांचसरस्वती ॥ ब|ई 
न्तान्रक्षतु कोमारीकण्ठद्शतु चण्डिका ॥| | 
| ॥ 29 ॥ घण्टिकां चित्रघण्टाचमहामाया | 
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£ देसहिषवाहिनी ॥ कट्यां भगवतारक्ष|; 


|| सिंहीचपादएछ्ठे तु तेजसी ॥३२॥ पादांगु x 
#|लीषु श्रीरक्षत्पादाधस्थलवासिनी ॥ न| 
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> फेचूडासाणिस्तथा ॥ ३४॥ ज्वालामुखी; 
नसाजालमभेया सवेसंधिषु ॥ शुकंत्रह्मा १. 
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#|प्राणापानी तथाव्यानमुदानंचसमानकम्‌ 
x ॥ ३६ H वजहस्ता च भे रक्षेत्माणकल्पं 
$ चशोभना ॥ रसेरूपेचगन्घेचशब्देस्परों 
š चयोगिनी ॥ ३७ ॥ सत्त्वंरंजस्तमश्वेवर 
&क्षेज्ञारायणीसदा॥ आयूरक्षतुवाराहीधर्मर 
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च | क्षतवैष्णवी ॥ ३८ ॥ यशःकोतचलदमा |; 
+| चधनंविद्यांचचाक्रिणी॥ गोत्रमिन्द्राणीमर s 
क्षेत्पशन्पेरक्षेचण्डिके ॥ ३९ ॥ पुन्रान्नक्ष 
न्महालक्ष्मीमोयीरक्षतुभैरवी ॥ पन्थान 
॥ राह 
— स्थिता॥ | ५३ 
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£ शिनी ॥ पदमेकंनगच्छेत्त यदीच्छेच्छुभ : 5 
मात्मनः ॥ ४२ ॥ कवचेनावृतोनित्यंयच # 
|यन्नैवगच्छति ॥ ततरतत्रार्थछाभश्चविजयः|ई| | 
 सार्वकासिकः ॥ ४३॥ यंयंचिन्तयतेका|$ 
* मंतंतं प्राभोतिनिश्चितम्‌ ॥ परमेश्वयेमतु ४. 
लंप्राप्स्यतेमतलेपुमान ॥४४॥ निभयाजा 
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तुभवेत्पुज्यःकवचेनाबतः पुमान्‌ ॥ ४५॥ 
इदँतुदेव्याः कवचं देवानामपिदुर्छमम्‌ ॥| 


fla: ४६॥ देवी कला भवेत्तस्य बेलो 
* क्यष्वपराजितः ॥ जीवेद्वषंशतं साग्रम 
| पम्म॒त्यविवर्जितः ॥ ४७ ॥ नश्यन्ति व्या 
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अभिचाराणिसर्वाणिमंत्रयंत्राणि WAS It 
भूचराः खेचराश्वेव जढ्जाश्चोपदेशिका; 
| ॥ ४९॥ सहजाः कुलजा माला डाकिनी u 
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४५ |४ ताला: कृष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१ ॥ न 
जयन्ति दशनात्तस्य कवचेहदिसंस्थिते ॥ ४ 
।मानोत्नतिमवेद्राज्ञस्तेजोवद्धिकर परम्‌ ॥ $ 
॥ ५२॥ यशसावर्धतेसोषि कीतिमण्डित ४ 
: भूतले ॥ जपेत्ससशती चण्डीं कुत्वातुकव | 


AJL ॥ ५३ ॥ यावद््मडळघत्तसशळवन | 
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*त्सररापेढुळमम्‌ ॥ 


काननम्‌ ॥ = x. 


pA महामायाप्रसादतः॥९५॥ लभतपरमरूप |; 
. š शिवनसहमादत II ५६ ॥ इत वाराहपुरा $ 


देहान्तेपरमंस्थानंय | 
प्राप्तोतिपुरुषो नित्य |¦ 


| स्वाहास्वधानसास्तुत ॥ १॥ E H 
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*।चामंडेजयभतातिहारिणि ॥जयंसर्वगतेदे॥ 
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| द्राविविधातवरदेनमः॥ रूपंदेहि जयंदेहि 
यशोदेहिद्धिषाजहि ॥३॥ महिषासुरनिणा|¦ 
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विचंडमुंडविनाशिनि ॥ रूपंदेहि ARRI 
यशोदे दिव्िषोजहि ॥ ५॥ 
शुम्भस्य धम्नाक्षस्थ च मदिनि ॥ रूप॑देहि ; 
जरयदाहियशोदेडिद्विषोजाहि॥ ६ u ale 

तांधियगेदावि सवसाभाग्यदायिनि ॥ रूपं : 
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देहि जयंदेहि यशोदेहि ANTR ॥\ ॥ 
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अचिन्त्यरूपचरिते सवशन्नैविनाशान Ul 


T रूपंदेहि जयंदेहि यशोदेहि द्विषोजहि॥ 
* ॥९॥ स्तुवद्धथा भक्तिपूरवत्वांचाण्डिकव्या || 
*धिनाशिनि u रूपंदाहि जयंदेहि यशोदेहि]; 
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द्विषोजहि ॥ १० ॥ चण्डिके सततं : $ 


मर्चयंतीहभक्तितः ॥ रूपंदेहि जयंदेहिय!: 


रोदेहिदिपोजहि॥ ११ ॥ देहिसौभाग्यमा x 
रोग्यंदेहिमेप्रमंसुखम्‌॥ रूपँदेहिजयंदेडि$ 
यशोदेहिद्विषोजाहे ॥१२॥ विधेहिद्विषतां|‡ 
नाशंवियेहिबळमुच्चकैः रूपंदेहिजथंदेहि 
यशादहेद्विषोजहि॥ १३॥ विधेहिदेविक i 
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४ हियशोदेहिद्विषोजहि॥१४॥सुरासुरशिरो $ 

४ रत्नानेधष्टचरणेम्थिके ॥ रूपंदेहिजयंदेहि| ¦ 
यशोदेहिद्विषोजडि॥ १५॥ विद्यावन्तंयश 
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AR यशोदेहि ।द्विषोजाहे You चतु | 

नचतुवैक्रसंस्तुते परमेश्वार ॥ ERRE 
| जर्यदेंहियशोदेहिद्वेषीजहि॥ १८॥ कृष्णे? 
॥नसंस्ततेदेवि शश्वद्धक्त्यासदाम्बिके ns 
$| रूपंदाहेजयंदेहियशोदेहिदिषोजाहे॥१९॥ | ५ 
$ |हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि॥ रू| 
Ny 

| 
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पंदेहिजयंदे हियशोदेहिद्विषोजहि॥ २०॥ 
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००३ पंदेहिजयंदेहियशोदाहिद्विषोजाहे ॥२१॥ : 
दिविप्रचण्डदोदेण्डदैत्यदपविनाशिनि ॥ रू : 

$ पंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजाहे ॥ २२॥ T 

क देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयोस्ञिके ॥ : 

* रूपंदहिजयंदेदियशोदेहिद्विषोजाहि॥२३॥ [| ७ 

*पत्नींमनारमांदेहिमनोवृत्तानुसारिणीम्‌ ॥ 
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x ॥ २४ ॥इदंस्तोत्रं पठित्वातु महास्तात्रंपं 
ठेन्नरः ॥ स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्रोति| x 
सम्पदाम्‌ ॥ २५ ॥ इति मार्कण्डेयपुराणे| 
[अगेलास्तोत्रं समातम्‌ ।। २॥ नमश्च 
ण्डिकाये ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ AJET) 
नेदेहायत्रिवदीदिव्यचक्षुषे ॥ श्रेयःप्राति| 
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; निमित्तायनमःसोमाद्धधारिणे ॥ १ ॥ स! स्तो 
!वसेतडिजानीयान्मन्त्राणामपिकीलकम्‌॥ र 
'४।सोपिक्षेममवाम्रोति सततं जाप्यतत्परः॥ | 
[pu २ ॥ सिषध्यन्त्युञ्चाटनादीनिवस्तानि|| ` 
सकलान्यपि ॥ एतेन स्तुवतां देवीं स्तं 
#|न्रमात्रेण सिध्यति ॥ ३॥ न मन्त्रं नोष ८. 
»धतत्रनकिश्चिदृपि विद्यते॥ विनाजाप्येन 
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१ ० पछ 
४ सिद्धयेतसवेमुचाटनादिकम्‌ ॥ ४ ús 
; | म्माण्यपिसिद्व्येतिछोकशङ्कामिमांदरः॥ |. 
कृत्वानिमत्रयामाससर्वभवमिदं शुभम्‌ ॥ || 
॥ ५ ॥ स्तोत्नरंवेचण्डिकायास्तुतचगुतं 


चकारखः ॥ समापोतिसुपुण्येनतांयथाव | 
ASNT ॥ ६ ॥ सोपिक्षेममवाप्नोति [ 
सवेमेवनसंशयः ॥ कृष्णायाँवाचतुर्देश्या॥# 
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की० #मष्ठम्यांवासमाहितः ॥ ७ ॥ ददातिप्रति . स्त 

*गहातिनान्यथेषाप्रसिद्ध्यांते ॥ इत्यंरू ३ 

कं पेणकीलेनमहाहेग्नकीलितम्‌ ॥८॥ योनि | 

$।ष्कीलांविधायना नित्यंजपतिसंस्फुटम्‌ ॥ |. 

५ स सिद्धःखगणर्सोपिगन्धरवोजायते नरः॥ ४ 

१॥॥ ९ ॥ नचिवाप्यटतस्तस्यभयंक्कापि हि 
॥४ जायते ॥ ना5पमत्यवशंयातिम्रतोमोक्षम 
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| Š वाप्नुयात्‌ ॥ १०॥ ज्ञात्वाप्रारभ्यकुवीतन | 
कर्वाणोबिनश्यति ॥ ततोज्ञात्वैवसम्पन्न ३) 
सिदम्मारभ्यतेबुयेः ॥ ११ ॥ सोभाग्या|| 
x दिचर्यातिकिचिहर्यतेललनाजने ॥ तत्ख| | . 
वै त्वत्प्रसादेनतेनजाप्यमिदंशुभम्‌ na | 
५ शतेस्तृजप्यमानेस्मिस्तोत्रे सम्पत्तिर | 
dae: ॥ भवत्येवसमग्रापिततःप्रारभ्यमे S| 
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वतत ॥ १३॥ ऐश्वर्ययत्मसादेनसौभाग्या |; 
x /रोग्यसम्पदः ॥ शचुहानिःपरोमोक्षःस्तूयते : 
सानकिंजनेः ॥ १४ ॥ इति भगवत्याः. 
कीलकस्तोत्रंसमातम्‌ ॥ ३॥ spum) 
४ तिजेयति ॥ ॥ ॐ अस्यश्रीनवाणेमंत्रस्य 
। ह्मविष्णुरूद्राकऋृषयः ॥ गायन्युष्णिग |$ 
+| नुछुभइछंदाँसि॥ श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी 


५२ 
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॥* महासरस्वत्योदेवताः ॥ ऐंबीजम्‌ ॥ हींश 
|ë F: ॥ छीकोलकम्‌ ॥ श्रीमहाकालीमहा 
॥४लक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्य्थ जपेविनियो x 
"| ग॥ व्रह्ाविष्णरुद्वक्रषिम्योन म; शिरसि॥ 

गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्छंदोभ्ग्रो नमः सुखे ॥ 
| x महाकालीमहालक्ष्मीमहा त (स्वतीदेवता | 
४ भ्योनमःहदि ॥ ऐं बीजायनमः गुह्य at: 
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ग अंगुष्ठाभ्यांनमः ॥ अगी न गेनीभ्यांनमः e 
। क छ्वोमध्यमाभ्याँनमः ॥ ॐ चासुण्डायअ i 
 नासिकाम्याँनम; ॥ अविज्वेकनिषठ्ठिकाई| | 
kman: ॥ उँ“एंह्वीक्कीचामुए TAS S| ५३ 
f रतलकरपृष्ठाथ्यांनमः ॥ एव ड्द्यादि ॥ ॐ 
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f | तंतो$क्षरन्यास३॥*ऐनमःशि वायाम॥ ॐ x 
* हीनम; दक्षिणनेत्रे ॥ छलींनमःवामनेत्रे n | 
: |ॐ्चांनमःदक्षिणकर्णे ॥ SHAR: NIFS 
x ण॥ऊडांनमः दक्षिणनाखाया म्‌ ॥ ॐ येन & 
* सः वासनासायाम्‌ Ža: सुखे ॥ ॐ ie 
AR SATE ॥ एवंविन्यस्याष्टवारं मूळे 
४ नव्यापकंकुर्यात्‌ ॥ ॐ एँपराच्येनमः ॐ|ई 
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न" एआंग्रेय्येनमः ॥ “द्वींदक्षिगायैनप्तः ॥ ४ विर 
५२ ldk ॥ छींप्रतीच्यैनमः ॥ ‡ 
žgan: ॥ ॐ चामण्डायैउदी|‡ 
४ च्येनम; ॥ ॐ विचेईशान्येनमः ॥ अँ 
एंह्वींक्छींचासण्डायैविच्चञ्ध्वोधैनसः॥ Se 
ऐद्दीक्लींचासुडायेवि्वेभूस्येतमः ॥ अथ % ., 
| ध्यानम्‌ ॥ खङ्गचक्रगद्पुचाप TASS 
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lasik: शंखंसंद्धतींकरस्रिनयनास ४ 
॥वाँगभूषावृताम्‌ ॥ नीलाइमंद्यु तिमास्यपा |! 
ददेशकांसेवेमहाकालिका आामस्तोत्स्व | 


£| कां दण्ड शक्तिमसिच चमजलजघंटांसु 
!।राभाजनम्‌ ॥ शूळपाशसुदर्शचदधतीह 
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स्तेःप्रसन्नाननांसवेसेरिभमादन[लहमहा x | Bre 
लक्ष्मीसरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ घंटाशूलहळला | 
८ निशंखससछेचक्रेधन;ः साथकंहस्ताब्जंद | - 
> घतीँघनाँतविललच्छोताँशुतुल्यप्रमास्‌ ॥ ६ 
गोरीदेहसमुद्धवा निनयनामाधारसताम!$ 
।हापरवामत्रक्तरस्पतीमनुभजे शुमाददत्या 

दिनीम्‌ ॥ ३॥ अष्टोत्तरशतसंख्ययाम | 
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$ राजं जपेत्‌॥ इति नवाणविधिः ॥ ॥ ४ 


_%वर्तीविष्णोरतुलाँतजस; TAHT U १ x x 
x ब्रह्मोवाच ॥ त्वंस्वाहात्वंस्वधात्वंहिवष x x 
* टकारः स्वरात्मिका ॥ सुधात्वमक्षरनित्ये | 
5 त्रिधामानात्मिकास्थिता ॥ २ ॥ अधे 
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अथ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ ॥ विश्वेखरींजगदा |. 
cleft स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ TARR ETE 


ss 
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| हाविद्यामहामायामहामेधामहास्म्रतिः ॥ 
— महामोहाचभवतीमहादेवीमहासुरी ॥६॥ 
x |प्रकृतिस्त्वंच सर्वस्यगुणत्रयविभाविनी ॥| 
%। काळरानिर्मदहारात्रिमोहरात्रिश्च दारुणा ॥| x 
sm ७ ॥ त्वंश्रीर्त्वमीश्वरीतवंह्नीस्त्वंबु। 
x š द्विबीधलक्षणा॥ छज्जापुष्टिस्तथातुष्टिस्त्व |; 
Ñ शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ ८ ॥ खङ्गिनी शू 
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SEAC ॥ १२ ॥ विष्णुः श्रीरग्रहणम x 
#।हमीशान एव च ॥ कारितास्तेयतोत[॥ 

geet कः स्तोतुंशक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १३॥| 
१ सात्वमित्यंप्रमावेः स्वैरुदारेदेविसस्तुता॥|| = | 
po दुराधषावसुरी een ॥ x ॥ 


CC-0. Dig by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 


ga | ॥ १४ ॥ प्रवोधंचजगत्स्वामीनीयतामच्यु 
५८ १ तोळघु ॥ बोध श्वक्रियतामस्यहंतुमेतीमहा || 
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कॅ श्रोगणेशाय नमः ॥ =| अथ सतशती || 
x $ न्यासाः ॥ अथ प्रथममध्यमोत्तमचरित्रा।#| 
$| णांबहविऽ्णुरुद्राकषयः।श्रीमहाकालीम| +| 
४ हालक्ष्मीमहासरस्वत्योदेवताः Ë गायन ; 
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= ॥ सकलकामना|; 
सिद्धये श्रीमहाकाळीमहालक्ष्मीमहासर|$ 
स्वतीदेवताप्रीत्यैजपेविनियोगः ú तता | 
दौन्यासाः ॥ खन्निनीशुलिनीघोरागदिनी x 
चक्रिणीतथा ॥ शंखिनीचापिनीबाणा भु : 
|शुडीपरिचायुधा ॥ अंगुष्ठाभ्यांनमः ॥ t 
७७७७... wae, | 


— 


त॥ यानिचात न 
थासुवम्‌॥ अनासिकाम्याँनमः ॥ खङ्गशू x 
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| लगदादीनियानिचास्तराणितँबिके ú करप |$| न्या” 
४ छवसंगीनितैरस्मान्रक्षसवेतः ॥ कनिष्ठि | 
s काम्याँनस;ः ॥ सबस्वरूपेसर्वशेसवशक्ति त ` 
समन्विते ॥ भयेभ्यख्राडिनोदेविदुगदावि|$| - 
नमोस्तुते ॥ करतलकरपष्ठाभ्थां नमः WF 
एवडद्यादि ॥ खङ्गिनी शुलिनीघोरा०्ह| 
!।दयायनमः ॥ शलेनपाहिनोदेवि० शिरसे| 


CC-0. Digitized by eGang | Mishra Collection, Varanasi 


जि 


| 
| 


४्‌टासोम्यानियानिरूपाणि०कवचांयडुम। 

|: इशुळगदादीनि० नेत्रत्रयायवोषट ॥ ३. 

5 |सवस्वरूपेसवेशे० अखायफट ॥ अथ : | 

sent ॥ विद्युद्वामससमप्रभमांमगपति | 

5 |स्कंधास्थितांभीषणाकन्याभिः करवालखे 
टविलसद्धस्तामिरासेविताम्‌ ॥ हस्तेश्चक्र : | 

se | 
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४ णामनलात्सिकांशशिधराँ दुर्ग त्रिनेत्रांभ 
*जे॥१॥इतिध्यानम्‌| प्रथमरचारेतस्य sta; 
ऋषिः ॥ सहाकालीदेवता॥ गायत्रीछन्दः 
ien नंदाशक्तिः॥रक्तदंतिकाबीजम्‌ ॥ अग्नि 
४ स्तत्त्वम्‌ ॥ ऋग्वेदःस्वरूपम्‌ ॥ श्रीमहाका! 
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£ नमश्वण्डिकाये ॥ माकण्डेयउवाच॥ १ ॥ $ 
x : सूयैतनयोयोमनुःकथ्यतेञष्टठम; ॥| | 
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निशामयतदत्पत्ति विस्तराद्दतोमम N 

। 2 Il a प 
Aa: ॥ सवभवमहाभागः सार्वाणस्तन | - 
योश्वेः ॥ ३॥ नामा | 
QHT ॥ सुरथो नामशाजाभत्समस्ते| 
क्षतिमण्डले ॥ ४॥ तस्यपालयतः ख 


म्यक्प्रजाः पुत्रानिवीरसान्‌ ॥ बभवः श॑! 
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su ११ ॥ सोचिंतयत्तदातत्रममंत्वाकृष्ट 
daaa ॥ मत्पृवःपाठितंपूर्वमयाहानंपुरं sl ` 
| हितत्‌ ॥ २२ ॥ मद्त्येस्तरसदुत्तेधेमतः s 
पाल्यतेनवा ॥ नजानेसप्रधानोमेशूरह | ` 
स्तीसदामदः ॥ १३ ॥ ममवेरिवशं॑यातः s, 
४ छान्मोगानुपलप्स्यते ॥ येममानुगतानि| 
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"देवबीतामसीतत्रवेधसा ॥८९॥ विष्णोग्रबो || - 
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४ शोणितोघामहानद्यस्सद्यस्तत्रविसुखुवु:॥ :: 
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| त्वंगच्छमयोक्तंतेयदेतत्सवमाडतः॥ तदा|ई 

|चक्ष्वासुरेंद्रायसचयुक्तंकरातुयत ॥१२९॥ 

|: इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकेमन्वंतरे ४ 
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१ छदग्रेशुंमनिशुंभयोः॥ २३॥ अन्यषामपि 
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: ढुत्यानांसर्वेदेवानवेयुधि ॥ तिष्ठ॑तिसंसु 
देविकिंपुनःस््रीत्वसॉकिका ॥२४॥ इंद्राद्या 
स्सकलादेवास्तस्थुर्येषांनसंयुगे॥ शुंभाढी 
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॥ दत उवाच ॥२२५॥ अवलिप्तासि प्रेवंत्वं | 
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॥ १४॥ ऋषिरुवाच॥ १५ ॥ इत्युक्तासा ४ 
* तदादेवीगंभीरांतःस्मिताजगी ॥ दुर्गाभग ; B 
।वतीभद्रायथेदंधार्यतेजगत्‌ ॥ १६ ॥ देव्य॥ 
वाच ॥ १७ ॥ सत्यमुक्तेत्वयानात्रसिथ्या|; 
न किंचित्त्वयोदितम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिःशुं 
४भोनिशुंभश्वापिताहशः ॥ १८ ॥ कित्वत्र॥ 
हि| यत्प्रतिज्ञातं मिथ्यातत्क्रियतेकथम्‌ ॥ श्र 


x य्येवशोभने ॥ ११ ॥ खीरत्नभूतां त्वां दे] 
१२० || विलोकेमन्यामहेवयम्‌ ॥ सात्वमस्यात! 
` पागच्छयतोरत्नसुजो वयम्‌ ॥ १२ ॥ मां 


१ 
&|वाममानुजंवापिनिशुंभसुरुविकमम्‌ ॥ भ। 
।जत्वंचंचलापांगिरत्नभूतासिवेयतः 931! 
प्रमैश्वर्यमतुलं पराप्स्यसे मत्परिभ्रह्मत्‌ ॥! 
एतदुद्धयासमालोक्य मत्परिग्रहताँव्रज '| 
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; US ॥ क्षीरोद्मंथनोद्ठतमश्वरत्नंममाम | 
FIT: ॥ उच्चेःअवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य सर्मापेत ४. 
कस ॥ ११० ॥ यानिचान्यानि दुवपुगंधवपू * 
*रगेषुच ॥ रत्नभूताने भूताने तानिम ' 


$| यज्ञमागानहं सर्वानपाश्नोंमि एथंडण्थक ४ 


#|सदेवीतांततः प्राह क्ष्णसघुरयागिरा ॥ 
&| ४॥ दूत उवाच ॥५॥ देविदेत्येश्वरः < 
ॐ|शुंभख्रेलोक्येपरमेश्वरः ॥ दूतोईंप्रषितस्ते > 

£| नत्वत्सकाशमिहागतः॥ ६॥ अव्याहता |ई 
& 8: सर्वासु यः सदादेवयोनिषु ॥ निजिता Š 


ae 
& खिलदेत्यारिः सयवाहशुणुष्बतत्‌ ॥ ७॥ Š 
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ak | समनलाक्यमाखछ समदवाबशानुगा; ॥ | 
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ऋषिरुवाच ॥ १॥ निशम्थतिवचः शुंमः || 


सतदाचंडमुंडयोः ॥ प्रषयामाससुमीर्वद्‌' 

तंदेव्यामंहाखरम्‌॥ २ ॥ इतिचेति वक्त 
5 व्यासागत्वावचनान्सम - ॥ यथाचाम्थ्‌ 
x तिसंप्रीत्यातथाकाय MST ॥ ३॥ gl 


£| तत्रगत्वायत्रास्ते शैलोदेशेडतिशोभने ॥!३ 
š 


*ति॥ तथायंस्यदनवरोयःपरासी खजापते; | 
९७ ॥ सृत्योरूत्कांतिदानामशक्तिराश|5|« 
$ त्वयाहूता ॥ पाशुःसलिळराजस्यश्रातुस्त 


$ halia च वाससी ॥ ९९॥ एर्वद्त्यद्रर! 
£| त्नानि समस्तान्याहतानिते ॥ खारत्नमे ४ 
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|g तयदासीदेघसोढुतम्‌ ॥ ९५ ॥ ARTI 
महापद्यःसमानीतोधनेश्वरात्‌ ॥ किजल्कि |$ 
नीं ददौ चाब्धिमालामम्छानपकजाम्‌ ॥| 


$ : 
द्‌ गजरत्नंपुरन्दरात. ॥ पारिजाततरुचार्य 

* तमैवोञ्चैःश्रवाहय; ú ९४ ॥ विमानंईससं 
: यक्तमेतत्तिषठ॒तितेडण ॥ रत्नभूतासहाना 
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पिपार्वती ॥ कालिकेतिसमाख्याताहिमा 


|£ भायचाख्याताअतीबसुमनोहरा ॥ काप्या 
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करोतसानः शुभहेतुरीश्वरी शुभा acct 
ण्यमिहतचापद:॥८१॥यासांप्रत चोडत| 
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देत्यतापितेर्स्माभिरीशाचसुरेनमस्यत | 

याचस्मृतातत्क्षणमेवहन्तिनःसर्वापदो भ|ई 
क्तिविनम्रमूतिमि; ॥८२॥ ऋषिरुवाच ॥ x 
॥ ८३ n एवंस्तवादियुक्तानांदेवानांत | 
अंपावेती ॥ स्नातुमभ्याययौतोयेजाहव्या ३) 
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Ë ७६ al इन्द्रियाणामविषठात्री भूतानां 
| चाखिळेष या ॥ भूतेषुसततंतस्येव्याप्त्य 
नश ॥ ७७ ॥ चांतरूप 


= ॥ ६८॥ नमस्तस्ये ॥६९॥ नम x 
' स्तस्येनमोनमः ॥ ७० ॥ यादेवीसर्वम्‌| 
_ #तषुमातृरूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥| 
I ७१ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७२॥ नमस्त| 

स्येनमोनसः ॥ ७३ ॥ यादेवीसवभूतेषु| 


xA ETNIA ॥ नसस्तस्यी। 9४५ 
क नमस्तस्थ ॥७५॥ नमस्तस्यनमानम; ॥ || 
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. | स्तस्यै ॥६६॥नमस्तस्येनमानमः ॥६७॥ 
॥ यादेवीसर्वभूतेषुतुिरूपेणसास्थता ॥ न| 


नमस्तंस्येनभोनमः ॥६१॥ यादेवीसर्वभू 


~ 


तेषस्म्रतिरूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्ये| 
॥ ६२ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६३ H नमस्तस्थे $ 
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४ | नमोनमः॥ ६४ ॥ यादेवीसवभूतपुदया SI . 


५ रूपेणसस्थिता ॥ नमस्तस्थ ॥ ६५ ll नम| 
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रूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ५३ ॥ al | 
मस्तस्यै ॥ ५४॥ नमस्तस्यरेनमोनमः ॥|;; 
। ५५ ॥ यादेवीसवभतेषलक्ष्मीरूपेणसं १ 
स्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ५६॥ नमस्तस्ये|‡ 
॥ ५७ H नमस्तस्यनमानमः॥ ५८ ॥३ 
यादेवीसवभतेष वृत्तिरूपेणसंस्थिता ॥|# 
।नमस्तस्पै ॥ ५९ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६० ॥४ 


ho I 


eee 


$ 


54 १०५७ 


ae ॥ नम; 


॥ ४५॥ नमस्तस्यैनमोनमः॥ ४६ ॥ या अ 
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ष श्रद्धारूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ 
॥५०॥ नमस्तस्ये॥ ५१ ॥ नमस्तस्ये 


| देवीसर्वभतेपुक्षांतिरूपेणसंस्थिता ॥ नम्‌| 
PIETA ॥ ३८ ॥ नमस्तस्ये ॥ ३९॥ नम|$|' 
*स्तस्यैनमोनमः ॥ ४० ॥ यांदेवीलवभतेष sl 
४ जातिरूपेणसंस्थिता॥ नमस्तस्ये ॥४१॥|$ 


eh २९॥ नमस्तस्ये ॥ ३०॥ नमस्तस्ये S| Te 
३३२ | नमोनमः ॥ ३१ ॥ यादेवीसवभूतेपुश |: « 
É क्तिरूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ३२॥ 
नमस्तस्यै ॥ ३३ ॥ नमस्तस्यै नमोन | | 
min ३४ ॥ यादेवीसवेगृतषुतृष्णारूप हः 
णसंस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥३५॥ नमस्त|| | 
स्यै ॥३६॥ नमस्तस्येनमोनमः ॥३७॥ या $ |. 
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x स्थे ॥ २६ ॥ नमस्तस्यै ॥ २७॥ रजी 
| स्तस्येनमोनमः ॥ २८ ॥ यांदेवीसवेभ| १ 
* तेषु च्छायारूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्यै 


बढ्ता ॥ नम्रस्तस्ये॥१४॥ नमस्तस्ये ॥॥/ 
I १५॥ नम॒स्तस्यैनमोनमः॥१६॥ यादे|; 
वीसवभूतपुचेतनेत्यमिघीयते ॥ नमस्त |; 
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स्ये ॥१७॥ नमस्तस्यै ॥१८॥ नमस्तस्ये| 


नमोनमः ॥१९॥ यादेवीसर्वभतेषबद्धिरू| 
पणसंस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥२०॥ नमस्त | 


EN 


स्ये ॥२१॥ नमस्तस्यैनमोनमः ॥ RR N 
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: कुमीनमोनमः ॥ नैक्रत्यभूम्रता लक्ष्म्यै 
शवाण्यतेनमानमः ॥ ११ ॥ दुर्गायेदगेपा 

$|रायेसारायैसवेकारेण्ये ॥ ख्यात्येतथेव | 
कष्णायेधस्राथेसततंनमः ॥ १२ ॥ अति[#| 
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मव॑त॑नगेश्वरम्‌॥ जग्सुस्तत्रततोदेवीविष्णु | as 
मायांम्रतुष्टवुः॥७॥देवाऊचुः ॥८॥ नमोद १५ ` 
| व्यैमहाद्‌व्यैशिवांयसततंनमः ॥ नमःप्रक ४१ 
üd नमोनित्यायै गोय्येंथान्ये नमोन[# 
मः ॥ ज्योत्स्नायैचेंडुरूपिण्येसुखायेसततं | 
| नसः॥१०॥ = $ 
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| वपवनद्धिचचक्रतर्वद्विकमंच ॥ : 
 विनिधूताभ्र्ठराज्याःपराजिता?॥४॥द३ता 
: धिकाराखिद्शास्ताभ्यां सर्वेनिराकृता: ॥ 
महासुरामभ्याताँदवी संस्मरंत्यपराजिता १ x 


स्मृताखेलाः ॥ भवतांनाशयिष्यामितत्क्ष 
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णात्परमापद्‌ः॥६॥ इातिक्ृत्वामतिंदेवाहि 


Weel 
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x श्रीगणेशायनमः॥उत्तमचरितस्यरुद्रऋषि | 
Sl महासरस्वतीदेवता NAG SS TU भामा |. 
४ शक्ति/॥म्रापरीबीजं॥ सूर्यस्तत्त्वम॥साम ५ 
x TASH ॥ = > 
id 6 ॥घण्टाशूछहलानिश ५ = 
$ खसुसलेचकधनुः सायकं T ^) 
+ |घरनांतविळसच्छीताँशुतुल्यप्रभाम्‌ ॥ गा b- 
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केमन्वंतरे देवीमाहात्म्येशक्रादिस्तुतिना 
मचतथीऽध्यायः॥ ४॥ उवाच ॥५॥ अद्धे 
२ छोक ३५ एवं ४२ एवमादितः॥२५९। 
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` पश्वमो।ध्याय! | चित्र ५ 


तत्कथितंभूपसंभूतासायथापुरा ॥ देवीदेव (| अ- 
शरारभ्योजगत्रयहितैषिणी ॥४०॥ पनइच 
गौरीदेहात्सासमुद्धतायथाभवत्‌ ॥ वधाय 

छदेत्यानांतथाशुंभानिशुंभयोः ॥ ४१॥ x 
रक्षणायचळोकानां देवानासपकारिणी ॥ 
तच्छुणुष्वमयाख्यातं यथावत्कथयामिते ley १० 
॥ ४२ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणसावर्णि॥॥ ` 
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| हसथाः परमापदः ॥३५॥ यरचमत्येःस्त 
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# सद्धिविभवैर्धनदाराद्सिंपदाम्‌ ॥ ३९ N x 
वृद्धयेस्मत्प्रसन्नात्वंभवेथाःसवदाम्बक ॥ ४. 


x ॥३७॥ ऋषिरुवाच ॥ ३८॥ इतिम्रसादि || 
तादेवैजेगतोर्थे तथात्मनः ॥ z A 


x भद्रकाठीबभूबांतहितानृप ॥ ३९॥ इत्ये 


| क 


| oo sss Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


खीसमस्तान्प्रणतान्सुरान्‌ ॥ ३० ॥ दे. 
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पत्तोभिवांठितम्‌ ॥ ३२ U देवाऊचुः ॥ 
३३ ॥ भगवत्याकृतंसवैनर्किचिदव | 
शिष्यते ॥ यदयानिहत:शचुरस्माकंमहि 
| षासुरः ॥ ३४ ॥यदिचापिवरोदेयस्त्वया | 
स्माकंमहेश्वारे ॥ संस्मृतासंस्मृतात्वनो I १ 


CC-0. Digitized by eQangotri. Kamalakar Mishra Collect 


Een qe sess 


32050 


Le नसकी न्य 


P 
cond 
| 
| 


=í ॥ २६ ॥ स्वङ्गशूळग 
दादीनियानिचास्त्राणितम्बिके ॥ करपछ।| . 
वसंगीनितैरस्मात्रक्षसरवतः ॥ ९७ u= 
षिरुवाच॥ २८ ॥ एवंस्तुता सुरैदिव्यै : 
मैनदनोद्भवेः ॥ अर्चिताजगतांघात्रीत 
चरगंधानुलेपनैः ॥ २९ N भकत्यासमस्ते 
खिदशैदिव्यैधुपै;सुधूपिता ॥ प्राहप्रसादसु 


i 


i 


४७” 


aa IE 


— 


: 


; 


- L a 2 > Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Colle 


TOTS ८2 TT ot AIGO क T- | se 

E FIIT फर TEA ATID NG, 723/72) ETKI PTICI Te ४६ 

रडले भो उका शित इ AKON J LOT] 
z 


| मदुर भवंनमस्ते ॥ २३॥ शूळेनपा a. 
+| हिनो देविपाहिस्गेनचाम्बिके ॥ घण्टास्वा | e 
#|नेननः पाहिचापज्यानिःस्वनेनच॥ २४॥४ 
x प्राच्यांरक्षप्रतीच्यांचचण्डिकेरक्षदक्षिणे ॥ 

४ भ्रामणेनात्मशृलस्य उत्तरस्यांतथेश्वरि ॥ š x 
| ॥ २५ ॥ सोम्यानियानिरूपाणिबरेळोक्ये १.२ | 
।विचरंतिते ॥ यानिचात्यर्थघोराणि तेर | 
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* सुमैनदनोद्भवेः ॥ अचिताजगतांधात्रीत 


५ नगंघानुलेपनै; ॥ २९ भक्त्यासमस्तै 
तिता ॥ प्राहप्रसादसु 


दादीनियानिचास्राणितिस्बिके ॥ BIG । 
+| वसंगीनितरस्मात्रक्षसर्वतः ॥ २७ u= 
: षिरुवाच॥ २८ ॥ एवंस्तुता सुरेदिव्येःकु | 
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aifaentea ॥ चित्तेकपा समरनिष्ठरता| 
£ चहट्ठात्वय्येव देवि वरदे मुवनत्रयपि ॥ 
॥४॥ २२ ॥ त्रेछोक्यैसेतद्‌खिर्छ रिपनाशने 
८ नन्रातत्वया समरमधनितिपिहत्वा ॥ नी 
= रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माक| 
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३०३ ४ करविस्फुरणेस्तथोगेः शूलाग्रकांतिनिवहे १| 
& नटशोसुराणाम्‌॥यन्चागताविलयमंशुमदि : 
ढुखंडयोग्याननं तर्बविलोकयतांतदेतत्‌ ॥ | 

|U २०] दुवृत्तवृत्तशमनंतवदेविशीलंरूपंत| 
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॥ स्वगैप्रयातिचततोभव | 
तीप्रसादाल्लोकत्रयेषि फलदाननुदेवितेन॥ 2 
gilt १६॥ दुगेस्सताहरसिभीतिसरेषजंतो 
। स्वस्थै;स्मतामतिमतीव शुभां ददासि is ०२ | 
x दारिद्यिदःखमयहारिणि कात्वदन्या सवाँ š = 
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£ चित्रकेजींव्यतेहिकपितांतकदर्शनेन १३॥ 
+| देविपरलीदपरमाभवतीभवायसद्योबिनाश | 
_|#|यालिकापवतीकुलानि ॥ विज्ञातमेतदध॒|‡ 
* | नेवयदस्तमेतन्नीतंबलंस॒विपलंमहिषासर 

४ स्य ॥१४॥ तेसंमताजनपदेपधनानितेषाति | 
ig बाँयशाँसिनचसीदतिधभवग; ॥ धन्यास्त 
एवनिभतात्मजभत्यदारा येषांसदाभ्य 
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१०३ ४ ईषत्सहासममलं परिपर्णेचंद्रबिम्बानुका Š 
p रिकनकोत्तमकांतिकांतसू ॥ rgia 
* हतमात्तरुषा तथापि वक्रंविळोक्यसहसा |; 
सहिषासरेण ॥ १२ ॥ दृष्टातुदेविकृपितं | 

४ बुकूटीकरालमुद्यच्छशांकसहशच्छवि : १०१ 
x aaa: ॥ प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव 
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त्सिकासविमल्ग्यजषाँ निधानस्द्वीथर|; 
2 म्यपदपाठवतांच साम्नाम्‌ ॥ देवित्रयीम|$ 
*॥गवतीभवभावनाय वातांचसंवंजगतांपर 
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४ मातिहँत्री ॥ १० ॥ मेधासिदेविविदिता š 
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» खिलशाखसारा दुर्गाऽसिदुर्गमवसागरनौ | 
ERAT ॥ श्रीःकेटभारिहद्यककताधिवा z 
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-स°|६ व्याकृताहिपरसाप्रकृतिर्त्वमाद्या॥७॥ य 

3०० : समस्तसुरतासमुदीरणंन तृतिप्रया | e 
* तिसकलेपुमखपुर्देवी॥ स्वाहासिवीषितृग| 
paa तृतिहेतुरुच्यार्यसत्वमतएवजनेः |; 
स्वधाच ॥८॥यामुक्तिहे BEERE 
'तात्वमभ्यस्यसेसुनियतेंद्रेयतत्त्वसारेः ॥ 
माक्षार्थिभिमुनिभिरस्तसमस्तदोषेविद्या |ई 
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#|ऽव्यायः ॥ ५॥ उवाच ॥ ९ ॥ खंडाने ॥ 


x II ६६॥ छोकाः ॥ ५४ ॥ एवम्‌ ॥१२९॥ ६ 
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: E25 ॥४॥ तत्परित्राणद: कञ्चिद्यदिवोत्ति i | 

= S छतेपरः I! स हंतव्योऽमरो वावि यक्षोगंध 

| #वेएव वा ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ तेनाज्ञ|‡ 
ई|सस्ततःशीघंसवैत्योधूम्रलोचनः॥ वृतः ष 


3 


| 
® ७ छे | 
#|ध्यासहस्राणामसुराणांडुतं ययी ॥७॥ स १ 
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gil CU नचत्प्रीत्याद्य भवती मद्धतांरमपे |¦ 
प्यति ॥ ततो. बलान्नयाम्येष केशाकष 
MARZIN ९ ॥ देव्युवाच ॥१०॥ देत्ये 
श्वरणप्रहितोबलवान्बलखबृतः ॥ बलान्नय।* 
श्षिसामेवं ततः किते करोम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
ऋषिरवाच ॥१२॥ इत्यक्तःसोभ्यधावत्ता : 
ससुराधूम्रलाचनः ॥ हंकारेणेवतंभस्मसा : 
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१९७ * देवीकेसरिणा ततः ॥९०॥ चकोपदैत्याघि|ई| ६ 
#।पतिःशंमःप्रस्फरिताधरः। आज्ञापयामास 
Š चतौचंडसुंडीमहासुरी 1221 हेचंडहेसुंडब 
$ ळेबेहुभिःपरिवारिती ॥ तत्रगच्छतगत्वाच 
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वेरसुरैविनिहन्यताम्‌।२३।तस्याँ हतायांदु 
x छायांसिंहेच विनिपातिते ॥ शीघ्रमागम्य 
5|तांबड़ाशहीत्वातामर्थाबिकाम्‌ ॥२४॥इति 
श्रीमाकंण्डेयपराणे सावणिकेभन्वंतरेदेवी 
#|साहात्म्ये धस्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्या 
| चू ६॥ SATAUYUSTAN ०॥ छोक॥२०॥ 


[एवम्‌ ॥ २४॥ एवमादितः N ४१२॥ 
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SAT ॥ चतुरंगबलोपेताययुरभ्युद्यतायु३| | 
: धाः ॥२॥ दहशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां x 
 व्यवस्थताम्‌ ॥ सिहस्योपरि ARAT 
४ सहतिकाँचने॥३॥तेहष्ट्रातांसमादातुमुच/; 
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| छछाटफलका ढढुतम्‌ ॥ कालीकरालवदना | 
विनिष्कांतासिपाशिनी ॥६॥ विचित्रख 
टांगधरानरमालाविभूषणा ॥ द्वीपिंचमंप | 


राथानाशुष्कमालातमरवा ॥७॥ अतिवि 
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मि्मीमाक्षींतांमहासुरः ॥ छादयामास| 
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है 0 ॥१९॥उत्थायचमहातिहंदेवीचंड |# 
|) मधावत ॥ ग्रहीत्वाचास्यकेशेषुशिरस्तेना 
#[सिनाच्छिनत्‌ ॥२०॥ अथमुंडोन्यधावत्तां | 
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दृष्टाचंडनिपातितम्‌ ॥ तमप्यपातयद्धूमों | 
साखङ्गाभिहतंरूषां ॥२१॥ FRITTA 
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| यदिशामेजमयातुरम्‌ ॥२२॥ शिरश्चंडस्य || 


|| न्यदृष्वाचडनिपातितम्‌ ॥ मुंडंचसुमहावी | | 


. |£ काठीचग्रहीत्वासुडभेवच ॥ meee] 
; हासमिश्रमभ्येत्यचंडिकाम्‌॥२२॥ मयात ७. 


a वात्रोपहतौचण्डमुंडौमहापशू WARTS) - 
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Se | स्वयंशुंभानेशुंभंचहनिष्यास ॥२४॥ ऋषि | 
१३३ | +|रुवाच॥२५॥ तावानातोततोहष्ठाचंडमंडो|5|. 
` |॥|महासुरी॥ उवाचकालींकल्याणीलालितंचं|६ 

डिकावचः॥२६ यस्माञ्चंडंचसंडंचगरही > 
४ त्वात्वमपागता ॥चामुंडेतिततोछोकेख्या| 
* तादेवीभविष्यसि॥२७॥इति श्रीमार्कडेय|‡| १३३ . 
| पुराणे सावणिके मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये * 
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$| उवाच॥२॥ छोक ॥२५५॥ एवम्‌ ॥ २७ l| 
॥|एवमादितः N ४३९॥ ` ॥ 
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Š ॥ श्रीः ॥ऋषिरवाच ॥१॥ चंड्चनिहते| 
+| देत्येमुण्डेचविनिपातिते ॥ बहुलेषचसैन्ये|*| 
» पक्षयितेष्वसरेश्वरः ॥२॥ ततःकोपपरांधी ४ 
| | नचेताःश॒म्भःप्रतापवान्‌॥ उद्योगंसर्वसे 
$ न्यानाँदैत्यानामादिदेशह ॥२॥ अद्यलवेब ५ 
+।ठेदेत्याःषडशी।तिरुदायधाः॥ कंबूनांचतु 


| ततने qasi ae 
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१३९ निधूप्नार्गानिगेच्छन्तुममाजया NGI न 
लकादीहदामौयाँ;कालकेयास्तथासुरा; Uo | 
x युद्धायसजानिर्यांतु चाज्ञया त्वारेता माही . 
| म ॥६॥ इत्याज्ञाप्यासुरपातिःशुम्भोमेरव|ऽ| 
`. |६|शासनः॥ निजंगाममहासैन्यसहसेबेदुमि s| १२६ ` 

ellam आयातंचण्डिका दृष्टातत्सेन्य || 


i मतिभीषणम्‌ ॥ ज्यास्वनेः पूरयामासधर | 


णीगगनांतरम॥८॥ ततःसिंहोमहानादम |; 
x तावकुतवान्नुप ॥ घण्टास्वननतंनादमंबि | 


PA Lay 
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$| काचापदहयत्‌॥ ९ ॥ घनुञ्यासिंघण्टा | 
| नानादापूरितदिङ्सुखा॥ निनादैभींषणैः|$ 


[कालीजिग्येविस्तारितानना॥१०॥ तंनि x 
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|| 


ea ५९३६७१७०५१ 


सिहुस्तथाकालीशरीघेःपारिवारिताः ॥११। 
एतास्मन्नंतरेभृपबिनाशाय JUANA ॥ 
भवायामरखिहानामतिवीयवलान्विताः ॥ 
॥ १२॥ बह्मशगुहृविषणुनातथेद्रस्यचश |$ 
त्तयः ॥ शरीरेभ्यो वबिनिष्क्रम्यतद्रपैश्चण्डि|| 


AFNI यस्यदेवस्ययद्रपेयथाभूष 
W ॥ तेढद्वाहतच्छाक्तरखुरान्यो 


१३७ ` 


ल ans | ॥१४॥ हंसयक्तविमानाग्रेसाक्ष 
संत्रकमण्डलुः ॥ आयातातब्रह्मणःशक्तित्रे ४ 
ह्याणीसाभिधीयत ॥ १५॥ माहेश्वरीवृषारू s| 
विशूळवरधारिणी ॥ महाहिवलयाप्रासा sl 
चन्द्ररेखाविभूषणा॥ १६॥ कोमारीशक्ति 
हस्ताच मयूरवरवाहना॥ योडुमभ्याययी |#| ` 
देत्यानंबिकागहरूपिणी ॥ १७॥ तथैववै : | 
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४ ष्णवीशक्तिर्गरुडोपरिसंस्थिता ॥ शंखचक्र s ae 
+ गदाशाइग्जङ्गहस्ताभ्युपाययौ ॥१८॥ यज्ञ š 

s वाराहमतुलेरूपयाबिश्रतीहरे!॥शक्तिः सा|5 
४प्याययोतत्रवाराहीबिश्रतीतनुम्‌ ॥ १९ ॥ न 
#।नारलिंहीनृसिंहस्य बिश्रती सहशंवपुः ॥ | 
प्रात्तातत्रसटाक्षेपक्षितनक्षत्रसंहातिः॥२०॥ ४ 


Ë i 7 


| | 
: प्रातासहस्तनयनायथाशकस्तथेवसा २१॥ 
x ततःपरिवृतस्ताभिरीशानोदेवशक्तिभिः॥ 
#|हन्यंतामसुराः शीघंममप्रीत्याहचण्डिका |ई 
*|स्‌॥२२॥ ततोदेवीशशीराचुविनिष्क्रांताति|# 
*|भीषणा ॥ चण्डिकाशक्तिरत्यग्राशिवाशत 
॥२३॥ साचाहधूस्रजादिलमी 


शानमपराजिता ॥ दूतत्वंगच्छभगवन्पा|; 
| 
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«।२तशभनिशुभया; ॥२४॥ बूहिशुभनिशुंम अ° . 
१| चंदानवावतिगवितोी ॥ यचान्यदानवास्त * 
š त्रयुद्धायसमुपास्थताः ॥२५॥ नेलोक्यमि ls 
$ न्ट्रोलमतांदेबाःसंतुहाषेभुजः॥ यूयंप्रयात | 
*|पातालंयद्जीवितुमिच्छध२६॥ बलावले nd 
$|पादथचहूवंतायुद्धकांक्षिण:॥तदागच्छत |; 
क तृप्यंतुमाच्छिवाःपिशितेनवः ॥२७॥ यता :; 


। | देवीममरारयः३०। साच तान्प्रहितान्बाणा | 
| 


See 


तंमहासुराः ॥ अमषांपरिताजग्मुयत्रका। 
त्यायनीस्थिता ॥२९॥ततःप्रथममवायश ë 
रशक्त्यशिवृष्टिभेः ॥ ववर्षुरुद्धतामपास्ता ३ 
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ॐ ध्मातघनुमुक्तेमहिषुमिः ३१॥तस्यागतस्त |< - | 
$।थाकालीशुळपातविदारितान ॥ ख्टांगपो | 
$|थितांश्चारी कुर्वतीव्यचरत्तदा ॥३२॥ कम | 

|डलुजछाक्षेपहतवीर्यान्दतौजसः ॥ बहाई `| 
| णीचाकरोच्छचून्येनयेनस्मघावति॥३३॥ ६ 
४ माहेखरी निशूलेन तथा चक्रेणवैष्णवी ॥ 
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दानवाः ॥पेतुर्विदारिताःपृथ्व्यांरधिरीधप्र 
वर्षिण: ॥३५ तंडप्रहारविध्वस्ता दष्टाथक्ष 


A 
$ तवक्षस; ॥ वाराहमूत्यान्यपतश्वकणचाव | 


दारताः॥३६॥ न खैविदारितांश्वान्यान्म 


: क्षयंतीमहासुरान ॥नारसिंहीचचाराजीना 
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दापूणाद्गबरा ॥ ३७॥ चडाइ्हासरसुराः 


~ 


रावढ्त्याभदाषताः ॥ पतुः पाथव्यापात 


— 


तांस्तांश्ववादाथसातदा ॥ ३८ ॥ इतिमा| 


तृगणकुद्रमदेयंतंमहासुरान ॥ दृष्ठाभ्युपा 
यविविधेनशुदवारिसेनिकाः ॥३९॥ पला 
यनपरान्दृष्टा देत्यान्मातगणादतान्‌ ॥ 
याद्धसम्यायय्ौक्रद्धारकर्बाजामहासरः ॥ 
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४॥ ४०॥ रक्तविदुयदाभूमीपतत्यस्यशरीर |; 
| तः ॥ससुत्पततिमेदिन्यास्तत्प्रमाणस्तदा|| 

. # सर; ॥४१॥युयुधसगदापाणिरिद्रशकत्या | 
४ महासुरः॥ ततश्रंद्रीस्ववजेणरक्तवीजमता o 
$ डयत्‌ ॥४२९॥ कठिशेनाहतस्याशुबहुसुस्त्रा 
_ ७ वशोणितम॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्र १ 


- पास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३ ॥ यावंतःपातिता 
: Š 
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स्तस्यशराराद्रक्ताबेंदवः ॥ तावंत पुरुषा| 
4 | जातास्तद्वीयबलविक्रमःः ।४9॥ तेचापि|$|८ 
अधुस्तत्रपुरुषारक्तसंभवाः ॥ समंप्रात 
भिरत्युग्रशर्पातातिभीषण 


|. ३४२ 


म्‌ ॥४५॥ पुन। 
चवजपातेन क्षतमस्यशिरायदा॥ ववाहर|ई 

* सपुरुषास्तताजातास्सहस्रश:॥४६॥वेष्ण |ॐ | ३४२ ` 
|| वीसमरेचेनंचक्रेणाभिजघानह ॥गदयाता| 

: | 


| 


स० ४ सुर;॥५०॥ तस्थाहतस्यबहुधाशाक्तिशूला॥ 
१०३ दिमिमुवि ॥ पपातयोवेरक्तोघस्तेनासन्छ |; 
SAMA: ll ५१ ॥तेश्वासुरासक्संभूतरसु |: 
रेस्सकळंजगत ॥ व्याप्तमासीत्ततोदेवाम| 
यमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥५२॥ तान्विषण्णान्सु | 
रान्दृष्टराचेडिकाप्राहसत्वरा USAT ARIST ४ 
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चामुण्डविस्ताणंवदनकुरु॥५३॥ AS : 
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*।पांतसंभतात्रक्तबिडन्महासुरान ॥ रक्तां 
(ERE मतीच्छत्वंबक्त्रणानेनवोगिना ॥५४। 
क अक्षयंतीचर रणे तदत्पन्नान्महासरान्‌ ॥ 
एवमेषक्षयंदेत्यःक्षीणरक्तोगमिष्यति५७॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्याति 
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|जघानतम्‌ ॥५६॥ सुखेनकालीजगहेरक्त 
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बाजस्यशोणितम्‌॥ ततोसावाजघानाथग | अ | 
दृयातत्रचंडिकाम्‌ ॥५७॥ नचास्यावेदर्ना * ८ 
चक्रेगदापातोल्पिकामपि ॥ तस्याहतस्य 
देहासबहुसलावशोणितम्‌ ॥५८॥ यतस्त 
तस्तद्क्रणचामुंडासंप्रतीच्छति ॥ मुखेल ४| ` 


।सद्वतायस्यारक्तपातान्महासराः ॥ ५९॥ १ १०२ | 
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; म्‌॥ देवीशूलेनवर्जेणबाणरसिमिकेष्टिमिः/॥॥| 
Sl ६० ॥ जघानरक्तबीजंतंचामुंडापीतशो| 


$ |णितम्‌ ॥ सपपातमहीपृष्ठेशखसंघसमाह १ 
Š 


š |a: n 8१॥ नीरक्तश्व महापालरक्तवीजोम | 
४ दासुर: ॥ ततस्तहर्षमतुलमवापुत्तिदशान || 
x प्‌॥ ६५ ॥ तेषांमातृगणोजातोननता a 
|ë इःमदोद्धतः॥६३॥ ॥ इति श्रीमाकेण्डेयपु १ 
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Kd श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ राजोवाच H १ | 
` विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्मवतामम ॥ x 
%|देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रित| 
T ॥ २ ॥ भूयश्चेच्छाम्यहंश्रोतुंरक्तबीजे 


. १ निपातिते ú चकारशुंभो यत्कर्म निशुंभ aa 
F : श्वातिकोपनः॥३॥ ऋषिरुवाच ॥ ४॥ च 
x ‘canine जिनिपातित ॥ शुंभा 
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E ॥ ६ ॥ तस्याग्रतस्तथापष्ठेपादवंयोश्वमहा | | 
"सुरा: ॥ संदष्टोष्ठपटाःकद्वाहंतंदेवीसपाय : 
* य: ॥७॥ आजगाममंहावीर्यः शुमोपि। 


S स्वबठेवेतः ॥ निहंतंचंडिकांकापात्कृत्वा 


| 


१४७ ` 
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युद्धंतुमातृभिः ॥ ८॥ ततोयुद्धमतीवासी |; 


देव्याः शुंभनिशुंभयोः ॥ शरवर्षमतीवोयं | 
! सेघयोरिववषेतीः ॥ ९॥ [चच्छदाऽस्ता | 
डयामासचांगेषशस्त्रीघेरसुरेश्‍वरी ॥१०॥ : 
निशंभोनिशितंखड्रंचमंचादायसुप्रमम्‌ ॥ 


== ॥ ता 
| 
अताडयन्मपिसिंहंदेव्यावाहइनसत्मम्‌ ॥ ४. 
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$| ११॥ ताडिते वाहने देवी =| $ 
Nl ॥ निशुम्भस्याशु चिच्छेद्‌ चमे चा 
१ प्यष्टचंद्रकम्‌ ॥ १२ ॥ छिन्नेचरमेणिसङ्गच || 
| शक्तिचिक्षेपसोसुरः ॥ तामप्यस्य द्विधा x 

x चक्रेचक्रेणामिमुखागताम्‌॥ १३॥ कोपा 
|व्मातोनिशुंभोथ शूलंजग्राह दानव; ॥ आ 
&यातंसुष्टिपातेनदेवीतच्चाप्यचूर्णयत्‌॥ १४॥ 


* 


aa 
॥ सापिदेव्याखिशुलेनभित्नामस्मत्वमाग 
: ता ॥ १५॥ततः प्रशुहस्तंतमायांतंदैत्य 
| z ॥ आहत्यदेवीबाणोघेरपातयतभ्‌ 

(तले ॥ १६॥ तस्मित्निपतितेभूमानिशुंभे 
| भीमविकमे ॥ भ्रातयेतीवसंकुद्धःप्रययोहं 
॥ तुमंबिकाम्‌ ॥१७॥ सरथस्थस्तथात्युच् 
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° [$| ग्रेंहोतपरमायुधेः ॥ =. š 
प्याशेषंबमीनभः ॥ १८॥ तमार्यांतंसमा 
* छ क्य दवाशंखमवादयत्‌ ॥ ज्याशब्दचा 
$ पिधनुषश्वकारातीवदुस्सहम्‌ ॥ १९ ॥ पर 
।यामास ककुभो निजघंटास्वनेनच ॥ स 
* सस्तंदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ 
|॥२०॥ ततःसिंहोमहानादैस्त्याजितेभम 
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| हामदेः ॥ Í | 
* शा२१॥.ततःकालीसमुत्पत्यगगनंक्ष्माम 
।ताडयत्‌ ॥ कराभ्यांताच्निनादेनप्राक्स्वना १ 
स्तेतिरोहिताः ॥ २२ ॥ a 


ईथत्यमिदित देवेराकाशसंस्थिते =I २४॥७४ अ“ 
*शुंसेनागत्य याशक्तिमुक्ताज्वालातिभीष z ९ 
*|णा ॥ आयांती वह्िकटाभासानिरस्ताम | 
होल्कया ॥ २५॥ सिंहनादेनशुंभस्यव्या $ 
४ संलोकत्रयान्तरम्‌ ॥ निर्घातनिःस्वनो घो|ई। 
रो जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ शुंभमुक्ता 


£| ऽछरान्देवीशुंभस्तत्प्राहिताञ्छरान्‌॥ चि I 


Da 
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: ततःसाचण्डिकाक्रुद्वा = x | 
$|म्‌॥सतदानिहतोभूमौमूचिछितोनिपपातह|$ 
॥ २८॥ ततोनिर्शुभःसंप्राप्यचेतनामात्त| 
[OAR ॥ आजघान शेरेदेंवी कालींकेख|$| . 
#|रिणतथा ॥२९॥ पुनअकृत्वाबाहनामयुत |$ | 
MEAG ॥ चक्रायुधनदितिजश्छादया 


š | 
~S ८? 
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| मासचंडिकाम्‌ ॥ ३० ॥ ततोभगवतीक्रद्वा |{| अ° 
s| ढगांद्गातिनाशिनी ॥ चिच्छेद तानि ale 


N 


5 क्राणिस्वश्रेःसायकांच्चतान ॥३१॥ ततो 


s म्यधावतंवेहंतुंदेत्यसनासमावृतः ।३२ात 
+| स्यापततएवाशुगदाँचिच्छेद्चडिका "a| 
द्वेनशितधांरणसचशुळसमाददे USSU | 


kD 


५१ 
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।ळहस्तंखसायांतं निशुंभममरादनम्‌ ॥ ह| 

दिंविव्याधशूळेन वेगाविद्धेन चंडिका ॥ % 
| ३४॥ भिन्नस्यतस्य शुळेनहदयान्निःस |$ 
| तोऽपरःमहाबलोमहावीथस्ति्ठेतिपुरुषो | x 
TSA ॥ ३५॥ तस्यनिष्कामतोदेवीप्रहस्य|#| | 
| स्वनवत्ततः ॥ शिरश्िच्छेडखद्रेनततो$सा |. . 
वपतडूवि ॥ ३६ ॥ ततः सिंहश्वखादोग्रदं : 4 
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#|ाक्षण्णशिरोधरान्‌ ॥ j M4 


काली शिवद्तीतथापरान्‌॥-३७ ॥ कौमा 


*रीशक्तिनिभिन्नाकेचिन्नेशुर्महासुराः ॥ al: 
| ह्याणीमंत्रपृतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ४ 


s 
*थापरे॥वाराहीतुंडघातेनकेचिच्च्णीकृता 
| भुवि॥ ३९॥ खंडंखंडंचचक्रेणवेष्णव्यादा 
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x नवाःकृताः ॥ वज्जेणचेंद्रीहस्ताग्रविमुक्तेन | 
| तथापरे ngon केचिद्विनेशुरसुराःकेचिन्न| 


दूतीसृगाधिपेः॥ ४१॥ इति श्रीमाकण्डेय 
पराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवीमाहात्म्येनि 
$| शुंभवधोनामनवमोष्यायः ॥ ५ ॥ उवाच 
।॥२॥श्वोक३९एवं४१एवमादेतः ५४३ ॥ 
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७४ इति नवमोऽध्यायः । 


ar 
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अथ दुर्गांससशती । 
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॥ श्रीः ॥ ऋषिरुवाच ॥ १॥ निशुंभनेह 
| तंदृष्टाभ्रातरंप्राणसंमितम॥ हन्यमानबळ 


: शुँझःकुद्धोइत्रवीदच; ॥ २ ॥ बळावले 
पाहषेत्वमादगगवमावह ॥ अन्यासाँबछ 
माश्रित्य युध्यसेयातिमानिनी ॥ ३ ॥ दे 


॥ व्यवाच ॥ 9 ॥ एकैवाहंजगत्यत्रढितीया 


काममापरा ॥ पद्येतादुष्टमय्येवविशंत्यो 
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ae : मद्विभतयः ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ ततः! 
१५५ समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणीप्रमखालयम्‌ ॥ x 
तस्या देव्यास्तनी जग्मुरेकेवासीत्तदांबि||| 

का ७ ॥ देव्युवाच ८ ॥ अहं als 
#|त्याबडुभारहरूपयदार्थता ॥ तत्संहृतं 
|मयेकैवतिष्ठाम्याजौस्थिरोमव ॥ ९॥ =] 
षिरुवाच ॥ १० ततःप्रवबृते युद्ध देव्या! १. 


J 
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डूयःसर्वळोक भयंकरम्‌ ॥ १९ ॥ दिव्यान्य x 
खाणिशतशोमुमुचेयान्यथाँबिका ॥बभंज|४ 

_ . ॥तानिदेत्यद्रस्ततीघातकर्तुभि; ॥१३ ॥ i 
_|$|सुक्तानितेनचास्त्राणिदिव्यानिपरमेश्वरी॥ र! | 
| "q 
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स० laia ढील्यैवोग्रहुंकारोच्चारणादिभि; ॥ 
ses (BIN १७ ॥ ततइश्रशतदेवीमाच्छादयतसो | 
S še ú सापितत्कुपितादेवीधनुश्चिच्छेद|; 
४ चेषमिः ॥ १५॥ छिन्नेधनु षिदैत्यंद्रस्तथा| 
*शुक्तिमथाददे ॥ चिच्छेददेवीचक्रेणतामई| 
४|प्यस्यकरेस्थिताम्‌ ॥ १६॥ ततःखङ्गमुपा i | 
| दाय शतचंद्रं चमानुमत्‌ ॥ अभ्यधावत्त ४] 


| हताश्वः सतदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसार 


शरै; ॥ तथापिसोऽभ्यधावत्तांसु्टिमु्यम्थ 
| 


ee र aa ise 
दादवादेत्यानामांधपश्वरः ॥ १७॥ तस्याप x 


तत एवाशुखङ्गंचिच्छेद्चाँडिका ॥ धनुसु Ñ 
क्तेःशितेबाणेश्वमचाकेकरामलम्‌ ॥ १८ ॥ ; 


थिः॥ जग्माहमुहरंघोरमंबिकानिधनोद्यतः | 
॥१९॥ चिच्छेदापततस्तस्थसद्गरंनिशिते 
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= प्रथमंयद्धंसूनिविस्मयकारकम्‌ ॥ २४ It 


| ।ततोनियुद्धसुचिरकत्वातेनाँबिकासह॥ S 


#।त्पाट्य ATHATATS [चक्षप धरणातल ॥ 
४॥॥ २५ ॥ खाक्षता वरणाम्राप्यसाष्ट्रसद्यम्य्‌ 


EA 


| वेगितः ॥ अभ्यधावतदष्टात्माचॉडेकानि 


* खेतदादैत्यश्वेडिकाचपरस्परम्‌ ॥ चक्तः ४ 


$ नड 


— 


८० | ee 7 PR DERIS S S 
| | 
| { 


_ स० |$|देत्यजनेश्वरम्‌ ॥ जगत्यांपातयामासाभ १ अ० 
१५८ १ त्वाशलंनवक्षासे ॥२७॥ सगतासुःपपातो | 
#।व्यौद्वीशुलाग्रविक्षतः ॥ चाळयन्सकलां 
| === NRE ततः ; 


प्रसन्नमखिळंहते तस्मिन्दरात्मानि ॥ जग 


5 त्स्वास्थ्यमतीवाप AAS चाभवन्नमः ॥ £| १५८ 
॥ २९ ॥ उत्पातमेघास्सोल्कायेप्रागासं 


A 
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|स्तेशमंययुः ॥ सरितोमााहि्यसतथ š 
सस्तत्रपातिते ॥ ३०॥ ततोदेवगणास्सर्वे 
| हषेनि्भरमभानसा;॥ बभवनिहतेतस्मिन्ग 
न्धवॉललितंजग:॥ ३१ ॥ अवादयंस्तथेवा x 
न्यननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ववुःपुण्यास्तथा 
वातास्सुप्रभोभदिवाकरः ॥ ३२ ॥: जज्व A 
लुश्वाअयइशाँताःशाँताविग्जनितस्वनाः॥ r= 
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॥३३॥ इात श्रांमाकण्डयपुराण सावाणक x अ° . 


मोऽध्यायः oll उवाच ॥५॥ अर्ध ॥ १॥% 
श्वोक२७एवम्‌३३एवमा' दितः ॥ ५७६ ॥ ` 


| 
| 
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॥ अथ दुर्गांससशती ॥ 
अध्यायः ११. 
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V7 


| : FRAJNA ॥१॥ देव्याहतेतत्रम | 
5 |हासुरेद्रेसद्राःसुरावह्विपुरोगमास्तास्‌॥का|+| ` 
= त्यायनीं तष्टवरिष्ठलाभाहिकासिवक्राज १ 
& विकासिताशाः॥२॥ देविभपन्नातिहरेग्रसी | 
$| ETA दमातजंगतोऽसिछस्य ॥ प्रसीर्दावि 
$ | ऽवेश्वरिपांहिविइवंत्वमीइवशीदेविचराचर 


स्य ॥३॥ आधारभूताजगतस्त्वसकासह्ां 
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तत्कातस्तति; स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ Š ॥ : 
|ë सर्वभूता यदादेवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी॥ |. 
#|त्वेस्तृतास्तुतथेका वा भवाति परमोक्तयः ४ 


| ॥ ७॥ सर्वस्य geimai] 
* स्थिते॥ स्वगोपवगेदेदोषि aaa]; 


sega ८ ॥ कलाकाष्टादिरूपेणपरिणाम!१ 


1 
~ 


$, x 


क प्रदायिना॥विश्वस्थापरताशक्तनाराथाण।॥ 
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% š ॥ S U सवस्तगलसागल्याशवत्त। z 


N 


वार्थखाधिके ॥ शरण्ये SAH गोरिनारा। 


>यणिनसोस्तुते ॥ १० 


/नाशानांशवितमृतेसनातनि॥ गुणाश्रयेगु ९ 


॥ खषिस्थतिवि|ई 


*|तदीनातंपरित्राणप्रायणे ॥ स्वेस्थातिह| x = 


am- = 
AI 


क्तविमानस्थेब्रह्माणीरूपधाराणि॥ काशां |; 
'क्षरिकेदेविनारायाणिनमोस्तुते॥ १३ ॥ ४ 

x शलचंद्राहिधरेमहावृषभवाहिने ॥ l 
हेश्वरीस्वरूपेणनारायणिनमोस्तुते NN . 
प्रयरकक्कवतेमहाशक्तिधरेनघ ॥ कामा; 
गैरूपसंस्थानेनारायणिनमोस्त॒ते ॥ १५॥ : 
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2 


डर CC gitized by eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 2 = 


Tease 


E म्थातिरोद्रायैनतास्तस्यैनमोनमः ॥ न | 
£| जगत्मतिष्ठायेदेव्ये कत्येनमोनमः ॥ ५ ॥ 
| x यादेवीसवेभूतेष विष्णुप्तायेतिशब्दिता ॥ 
|नमस्तस्थेनमस्तस्थे नमस्तस्येनसोनमः|| 


| 
ss 
१९ 


e 


r= = a 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोन 
a: ७ ॥ यावेवीसरवंभृतेषु बुद्धिरूपेणसं 
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i: भृतेषुकांतिरूपेणसंस्थिता ॥ नमस्तस्यै | 
:। नमस्तस्यैन मस्तस्यैनमोनम्‌ः ॥१९॥ या|| 
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CC-0. Dig y eGang malakar Mishra Collection, Varanasi 


: | स्तस्यैनमस्तस्येनमस्तस्यैनमानमः २१॥|३ 
| यादेवीसर्व भूतेष स्थृतिरूपेण संस्थिता ॥|६ 
नमस्तस्यैनमस्तस्यै नमस्तस्येनमोनम! ४. 
॥ 22 ॥ यादेवीसवंभूतेष॒द्यारूपेणसंस्थि 
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नम; ॥ २३ ॥ यादेवीसवंभूतेषु तुष्टिरूपे 
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हतुरीश्वरीशुभानिभद्राण्यभिहंतुचापदः ॥ १ 
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ITS: ॥ अनष्टपछन्दः ॥ महाकालीमहाल 
िदिमीमहासरस्वत्योदेवता; ॥ यथोक्तफला। 
वास्यथजपेविनियागः॥ राजोवाच ॥ भ | 
गवन्नवताराभे चंडिकायास्त्वयोदिता: ॥ ¢ 

एतेषांप्रकातित्रह्मन्प्रधानंवकतमहसि ॥१॥ $ 
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षिः॥ अनष्ठपृछन्दः ॥ महाकालीमहाल x 
क्ष्मीमहासरस्वत्योदेवताः ॥ यथोक्तफला | 
वास्यथजपोवोनयांगः॥ राजोवाच ॥ भई 
गवन्नवतारामे चंडिकायास्त्वयोदिताः ॥ 

एतेषांप्रकृतिब्रह्मम्प्रधानंवक्तुमहसि ॥१॥|5 
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UR ॥ ऋषिरुवाच ॥ ॥ इदंरहस्यंपरम 
मनाख्येयंप्रचक्षते ॥ भक्तोसीति नपेकिं 
चित्तवावाच्यनराधिप ॥ ३॥ सवस्याद्या 


»सहालक्ष्मोखिगणापरमेश्वरी ॥ लक्ष्याल। 
>|श्यस्वरूपासाव्याप्यपकृत्स॑व्यवास्थिता ॥ 
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ती ॥ नागं tert च योनिं च विश्रतीनपम 
धनि ॥ ५ ॥ तप्तकाँचनवर्णाभा तप्तकों 
।चनभषणा ॥ शन्यंतद्खिलंस्वेनपरयामा 
: 1सतेजसा ॥ ६ H शन्यंतदाखिलं लोकं वि 
10 छोक्यपरमेश्वरी ॥ बभाररूपमपरंतमसा 
: केवलेनहि ॥ ७॥ साभिन्नांजनसंकाशा 
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